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भूमिका 


द्वििभेनयुके घाल हिल उचिता विचार ओर शिप, दोना होकर्नौम 
व्रिरिथ-भायामी ओर वितासषभ)त स्टो है । एव मोर इसन पुरादनता स मधप तिया 
से दूस शीर भपने का आधुतिकका जीर नयी सस्दृति स जोय दै \ यतन पदि 
वेश भौर भाज मे बलत हए मूष्य दषम उनो सायक्ताव साय षपापिति हष) 
भारतीय जीर प्रच्य मच्छि को अनत -गश्ाति न भी जाधुनिक कविताकौभनु 
परस्व त्या है, जिस्म नयो दघि मोर विचारणा का माम प्रणस दभा द तवा शत्य 
कोभौनय याम मित्रहै। इम पिविधता कमारण ही जापुनिगर कयितता का 
विभिन्न समासता-दृस्िपि स पस्था मया है भीर उमक उनतत नार्‌ अनुदात्त पशौ का 
रेवि विया याहे पदति इधर आधुनिन काव्य स्‌ सर्म्वाधत समी्ा-काय 
प्रभुर मात्रामदहूना है प्र वह मेधिक स्व दृष्िमुवोहै बम्तुमूपोनही । समी 
सकने भनौ दष्टा प्रमुव मानरर एक टो द्ृत्ति प्रणमे भनक विरधी मत 
ति ह वि जिनम्‌ उच्चवस्तराप छवा नोर णाघदत्ताजि बे सामने, उम प्रियं कृति 
केसप्यघभप्कथुधमादा जतीटहै। दह ध्र्पति प्रमयस्पम मनोवश्ञानिव 
परनिवारी भनिययायरवादी नौर अस्तित्ववादी गमीक्षा-दकिव्यो स उत्पद्‌ हुईं है} 
नेखक ओर युम~न्विभ कौ दण्ट रिसा कनिका स्म्य मूत्यावन बहुतकम 
मपौततर) दास क्रिया पाह! ठक यहा स्थिति काण्य-श्रवत्तियो कं मूत्यावन भौर 
वरिश्नेपणपभीर्हीषहै। विमा की काव्य-प्रवत्ति का मूत्यावन उषकी भपतोही 
दृष्टि सरौना चाहिए, ऊयर स आमेन सपीक्षा-मान सै नहा । 

दाग यणेश खरेकौप्रस्तुन हृतिः मैतं आयनतप्दाहै मौर इस पर भेके 
सेके -वितक्त णव चचि भाद ईहै1 उददीन पिनाकी रढ दृचि से भाबद दृ, 
स्वरत स््प से अधुनिक बाल्य प्रवत्तिया का गध्ययने शौर विष्वरेपण त्रिया सी 
तिएब दन प्रत्तिया न स्वल्प्र-उवनम निविगादसल्पसे सपश्टूण है । दसुन 
मू त्थान मे उनकी दष्टि सिद्धात भौर व्यवहार, दोनौषरण्ही है अतं उनके 
निष्पय प्राप्राणिक्र मौर वाम्नविक्ताते युक्तह ।उ-होने आधुतिर्‌ कऋप्य--्रवत्तिमोने 
विकास-लानोभो चनी गहराईम पक्लाहै ओर उनको वर बधिर फौर भू्रकरून 
कै सायं सहुमर जीर रपष्ल स्यम प्रनिष्डावित्त वियादै । क्ठनान होगम इम षनि 
मे मधुनि षाय-प्रव्तिय) क वश्निप्य जीर शित्यगत आयामो का, उनको व्यापकता 
कै बीम शरन सामन्मस्य दे षाय मून्यार्ति क्रिया ममाह! अह्‌ षति सामणिरि 


पाव्य कै स्वरूप भौर उसकी स्थिति का परिज्ञान वरान मे निष्चितत ही समय दै। 
षस कृतिवे परिधिष्ट म॒ दिया पया पाश्चात्य काव्य-चितन वस्तुत म 
छनि का पूरक है क्याकि इसनशमे विगेचित उशपत्तियो ने हमार आधुनिक कष्य 
मौर समीक्षा~मानो को अनेक रूपो मे प्रभावित क्या दै! दरु हि-दी-क्वि एव 
समीक्षकतो इनम आक्ठ इवं दिखाई देते ह क्योकि उन्होने इन प्रवृत्तियों को फशन 
मैश््पम बलात ग्रहण कर लिपादहै। 
डोर गणेश खरे आधुनिक काव्य कै ग्रह भघ्यतार्हु) व खगभग अठारह 
वों से इमी काल के नध्ययन अनुसघान मौरनितन म रत हैँ। इसदिशामे 
उनकी सस पूव भी कर कृतियां प्रकाश म आ चु है जिन्हौन अनक मौलिक 
निष्क्ष साहित्य जगत्‌ को दिय ह । आशा है उनकी प्रस्तुति का भी साहित्य-जगत 
मै पववत स्वागत होगा । 
१५-१-१९७६ डा० मुरेशच द्र शुक्ल "वद्र 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
सी° एम० दुवे स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
विलासपुर (म० प्र०) 


दो शब्द 


आधुनिक काय प्रवत्तियो पर दिदी सादित्य मे अनेक स्वतन्त्र भौर धप 
ग्रथ उपलग्ध ह । समोक्षमक स्ट निब्धोकेरूपमत्ता न प्रवत्तियों पर विपुल 
सामग्री प्राप्त 1 काव्यात्मक दाशनिक, साम्डृतिक, मकलारेमष या सौम्दयशास्तरीग, 
प्रतिशो, मनोवनानिक यथायवादी अतिययायवारी, भस्तित्ववादी भादि दष्टि- 
कोणाचे न काम्य प्रवत्तियो के विभिन पक्षा का उदधाटन भी क्था लाचुकादटै। 
तुमनात्मक समीरा वे माध्यमसे भो इन काल्य धरवत्तिों के वशिष्टय, प्रमा भौर 
उपलभ्धिणों का माकन कियाजा चुका है । इन स्धितिर्योम आज पिसीनयदष्टि 
फोण से इन मन्य प्रवत्तियों मे अभ्ययन-भनुमधान बै स्थान पद इन विभिन्न दष््ट्नो 
फे मध्य सामजस्य विधान कौ नितान्त भवस्यवता अनुभव की जा रहौ धौ । प्रस्तुत 
कृति पुनसू ल्याकन कौ इमी दिशा म व्या गपाप्रयासरै1 

सम दस शताब्दी कौ भ्रमख काग्य-प्रवत्तिर्यो ~ घछापावाद रहस्यवाद, हाला 
यादः प्रतिवाद भ्रपोगवाद, नयी कविता, भक्रविता भादि पर काव्यशास्त्रीय दष्टिकाणं 
से पुन व्रिचार ियामया है नोर तत्सम्बधी वास्तविक्तार्थो फा नित्सणदप्ि 
सं भालकन किमा गयादै। इसके परिदिष्ट मं भाधुनिक दिदो काव को प्रत्यक्षया 
परोक्षेरूपसे सप्रभावित करनं वाली पाश्चात्य काम्य प्रवत्ति्यो का भी सक्षिप्न 
परविपदे दियागयादै) मरा बिर्वासदैकि इस कृत्तिसे हिरी साहित्य क विया 
पियो ओर शोधक््तभ) का पय वहत कुष प्रशस्त हो सगा । 

मतम भे भपनसिन्र भौर नः डा० सुरेशच7 शुकस भद्र" भ प्रति कृतज्ञता 
नापित कर रहाट जिहनि इस कृति की भूमिका लिखकर मुक्न पर अपन भेष प्रेम 
भावका भदन वियादहै। मूल स्पमे यह्‌ कृति माज से ७८ वथ पटतेडान चद 
के साय दौ भध्यापन काय करत हुए बिासपुर म लिखो गई थो अत इसको रचना 
श्या का जितना मधि परज्ञान उनको है, उननाजय क्सीकोनरी। दस पुस्तक 
के साय उनके साक्िध्य कौ अनेक स्मत्तियां भौ जृढी ई है अत इतके भूमिका-लदन 
पर्‌ उ7्जा पूया पूरा अधिकार भी रहादहै। 


१-१-०६ गणेश खर 


काव्य वै स्वल्प ओर उमकी स्थिति का परिज्ञान करान मे निश्चित ही समय ई । 
दस दृति परिश्चिष्ट म॒ दिया यया पाश्चात्यं काव्य-चितन वस्तुत दस 
एतिका पूरकं है क्योकि इसभणमे विनेचित उपपत्तियो ने हमार आधुनिक षाष्य 
मौर समीधा-मानो बौ भअनेक रूपो मे प्रभावित किया ै। क दि-दी-कषवि एव 
समीक्षव तो इनम आक्ठ इवे दिखाई दते है क्याक्रि उहोने इन प्रवृत्तियों को फशन 
कै स्पम बलात ग्रहण कर लियाहै। 
डां० गणेश घरे आधुनिक कराय कं गहने अध्येतारह। व लग्ग अठारह 
यपोसे दूमी काल बे अष्ययन अनुसधानभौरनितन मरत) दस दिशामे 
उनकी द्ठसस पूवं भा करई इतिय प्रकार म ना वुको है, जिन्होन भनेक भौलिक 
निद साहित्य जगत को न्य ह । आशा है उनकी प्रस्तुत हृति का भी साहित्य-नगत 
मर पूववत स्वागत होगा । 
१५-१-१९७६ डा° युरेशचद्रे शुक्ल "्वद्र' 
प्राध्यापक, हिदी विभाग 
सी° एम० दव स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
बिलासपुर (म० भरण) 


दो ब्द ˆ 


आधुनिक काम्य प्रवत्तिर्यो पर हि दौ साहित्य भँ मनेक स्वतन्त्र भौर शोधपरव 
ग्रथ उपलय ह । समीक्षत्मक स्फुट निवर्धोकेरूपमतो इन प्रवत्ति्यों पर विपुल 
सामग्री प्राप्त है। काव्यात्मक, दाशनिक, साम्टृतिव वलट या सौन्दयशास्तीम, 
प्रगतिशील मनोवज्ञानिक यथायवादी, अनियधायवाले अस्मित्ववानी आदि दष्टि- 
कोणा न काव्य प्रवत्तिर्यो के विर्भिघ्न पक्षा का उदघाटन भीनिया बाचुकारै) 
तुसनारमक समीक्षा बे माध्यमसे भी दन षय्य प्रवत्तर्यो के वशिष्टय समाभो भौर 
उपलम्धिपों का भाक्रन कियाजा चुका है। इन स्थितिर्यो म माज विसीनयदध्टि 
कोोणसे दून काय्य प्रवत्तियों वे अभ्ययन-भनुमधान बे स्थान पर इन विभित्त दष्टो 
कै मध्य सामजस्य विधान कौ नितान्त आवश्यकता अनुभव नी जा रही यी । प्रस्तुते 
कृति पुनम स्यागन फी व्मौ दिताम त्रिया गपाप्रयासदहै। 

शमम इस शतान्दी कौ प्रमुख काग्य-प्रवत्तिरयो- द्ापावाद रहस्यवाद दाश 
धाद, भरगतिवाद प्रपोगवाद, मयी कविता, भक्विता भादि पर काव्यस्य दघ्टिकाण 
सेपुन विचारस्य गया है भौर तत्सम्बधी वास्तवितार्थो का निस्पग दृष्टि 
से ालकन क्ियागयाहै। इतके परििष्टमे भाधुनिक हिदी काको प्रत्यक्षया 
पतोभरूपसे सप्रभावितत करन वाली पाश्चात्य काप प्रवत्तिर्यो का भीसषिष्त 
परिचियदे दिया गयादै। मरा विश्वास ैकरि षस ठृतिसे हिरी साहित्य कविद्या 
धिया भौर शोधकर्ता का पय वहत बु प्रशस्त हौ सगा । 

मतम, मै भपन मित्र भौर बधु डा सुरेणच त शुषल षडर म प्रति दन्ता 
नापित कर रहाट जिहान इस कृति कौ भूमिका लिखकर मुञ्च प्रर थन भरेष प्रेम 
भाव का प्रदान क्या! मूलस्पम यह्‌ कृति भाज से ७-८ वष पहल डा० चद्र 
कंसाय अध्यापन कराय करत ए विलासपुर म लिखी गहं यां जत इसको स्वना. 
० न इ र उतनाथयक्सीकोनही। श्त पुस्तषे 

च्य वि मनेक स्मत्तिां भी जृडौ हई है अत इक भूमिक्ा-सेवन 

पर उता पूरापूरा थधिकारभीर्हाहै। 
५ गणश खर 
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स्वानुभूत पुख -दुरो १ काव्य-गृष्टि (१२) भारतापता क चनिक्ट (१३) पमृब 
कतय ता-वहूृत्प तव। दाप् रगा क फएनाव (१४) भन त नावन की गहरौ सवेदना 
(१५) प्रथम महायुद्धस लवर ताय महायुद्धसं वीची कवित (१६) ए 
सम्पूण वाव्य-दर््ट ओर काव्य~मृाष्ट (१७) जीवन-मामासा का बाध्य (१८) 
सरिनिष्ट शा य प्रवत्ति। 

(इ) पनन कं कारणा का विक्लतपण। 
मध्याय २ रहस्यवाद ३६-६९ 

(भ) रहस्यवाद क मूत स्त [१] रहस्यवाद एक अनुभूःयात्मके सत्ता 
[२] अनात नौर अनत सत्ताके प्रान भट्मनिवदने [३] हल्यकी टि य अनुभूति 
[४] जड-वेतने क एकाकररण कमै गहरी वास्तविक्ता (५) ब्रह्यके प्रति प्रणय 
तिवल्त [६] समष्टि मौ-दय बाध [७] अनुरागजतित नात्म विस्नन, [स] भलौ 
तिक रक्तिमने तान्त मौर निष्ट सम्बय [९] मनदमयोभावानिर्कता के स्थिति, 
[१०] भगवत्सत्ता कं साय एकता स्थापित करने की क्ता, [११] विवक्जय मुक्ता, 
[१२] मत्न का जतय । 

(आ}-रहस्यवाद कयै विविध अवस्याए्‌ [१] परमात्मा क प्रति जाशए्चय वुतुहल 
ओर जिज्ञासा की भावनाये [२] सवज परमात्मा को नाकी देखना नीर आत्मापर 
मात्मा के वीच द्रत सम्बथ क प्रति द आस्था [३] दशन-खातसा परमालाक 
प्रति गदया भाकपण श्रेम जीर विरह का अनुव [४] परमाप्माकं साय नाता 
अनके सम्बधा कौ स्थाना, [५] जात्म-्मपण ओर पूर्णत तादात्म्य-भावना 

(इ) -र्टस्यवाद के विभिन्न सषापात-साध्चारण प्राण विष्व प्राण गौर महा 
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प्राण, सूषा रहस्यवाद म शरत, तरीक्त हकीकत मौर मारफन । 

(ई) रहस्यवाद के भेदोपभेद- [१] ज्ञान नौर दाशनिक्ता प्रधान, [२] 
दाम्पत्यमुलक या प्रेमपरक, [३] सो दयमूतके, [४] भक्ति-उपासना सम्बधी, {५} 
प्रा्ितिक रहस्यवाद \ 

(उ) ~ स्दस्यनेएद उदभव भौर विकास [ब] दिक स्दव्य भ, [च] उप 
निषदा म [ग] मध्यकारुम [घ] भक्तियुगमे 1 

(ऊ) -्टारसी रहस्यवाद, ईसाई रहस्यवाद, आधुनिक रहस्यवाद, ध्य 
कालान तथा भगधुनिक रहस्यवार । 
अध्याय २ हालावाद ९९-प्प 

(अ) -प्रवतक का प्रष्न, (१) हाला भौनिकं या पारलोिक। 

(मा} उमर खयाम जोवन-दणन भोर रकव्य,-- (१) प्राति जीवन~ 
दुष्टि, (२) दु वादौ जौवन, (३) सुरा-सु-दरो बा गुणगान, (४) उक्त भौग 
वद, (५) जीवन-जगत के कोला त स पायन, (६) दस्लामं धम नौर रूपी 
दशन । 

(ई) हालावाद क उद्भव काल की विविध परिस्थितिया। हातावादका 
स्वरूप-- (१) मद भावौ कौ भगूरौ हाला, (२) कलित क्ल्पनाक्ी हाला, (३) 
दग्ध प्राणाकी कचिता (४) विश्व विजयिनौ मधुशाला, (५) सर्वासमवादी हाता, 


(६) सदा सुहागिन मधुशाला, (७) उ मुक्त भोग॒ (८) भाग्यवाद, क्षणगाद । साग्रहू 
विचारा्मक्ता । 


(ई) ~-उपसहार । 
अध्यापय ४ प्रतिवाद ८९-१९५ 
(अ)~- प्रगिवाद भौर भ्रशतिशोल शद। प्रगततिवाद कौ प्रेरणा पूभिया~ 
(क) युर चेतना (ख) राजनीतिक स्यितियी (ग) प्रगत्तिशोल लेखक सध (भ) 
भगतिगाख प्च पद्िकेपिं {ड} साम्यवादी प्रचास्रसार, (च) शक्षणिने प्रस्तार । 
(आ}~ माक्सवाद' । एेतिहासिक भौतिकवाद । समाजवाद भौर कभ्यूनिज्म। 
प्रतिवाद भौर फ़ायहवादे 1 माक्छवाद मौर्‌ त्रारस्कीवदे । रूपी माक्सवादो साहि ॥ 
(द) हिली का प्रगतिवानी प्राहित्य--(१) माक्तवाद का साहित्यिक ससक 
रण, (२) वगदीन समाज शौ स्थापना (३) पूर जीपतियो का विरोध (४) सहारा 
दपु क प्रति सहानुभूति, (५) व्यगय प्रधानता (६) सामाजिकं क्रान्ति का उदधाप 
{७) नाल निशान का जययान, (८) नारो मुक्ति कां स्वर (९) भौतिक जम्युदय 
(१०) रूदियो मौर जति पाति का विराध, (११) यथायवादौ वेतां (१ ९) 


साहित्य एकं उपमोगी कला । (१३) वृह गये दके बध, (१४) जन भाषाक 
ग्रह्‌ (१५) जनवाद अप्रस्तुत विधाने ! 
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(ई) -प्रगतिवाद पर लगाय जान वात याक्षप, विमष,। 
(उ -प्रणनिवाद वा प्रदेय 1 
अव्याय ५ प्रयोगवाद १२९-१६७ 
भरयागरवाद न े-न-वार प्रपयवाद । प्रयोगवान बै प्रणा स्रोत । 
प्रयष तार सप्तक प्रथोगमूनवः दष्टिकोण-[१] वयक्तित कृष्ठर्मे [२] 
अपना पथ दू ढन बात्ति वचन मनकी जभियत्ति [३] जीवन परिपाट्या मघोर 
वैषम्य [४] भाय की नपर्याप्तता [५] उलयौ हृद सवेदनाये [६] जीवन की 
जटितता [७] यौनं वजनाषएुं [८] प्रगतिशील्ता काक्थ्य [९] भाषा कौ अनगढ 
प्रपोगशीलता [१०] हरक रगो के आवरण स युक्त चिलत विधान [११] मुक्त-छद 
कानया तत्र [१२] नान सीरियस [१३] एक जयौजनाबद्ध नालातन [१४] 
आदम स्य का अवेयण [१५] परम्परा णक गद्गा सस्त्रार [१६] बृद्धिरसनी 
आस्वादनीयता [१७] प्रयाग णक टूहरा साधन [१९] सधःरणीकरण एक अत 
विरोध, [१६] गच्ल की नई रागात्तज्र शक्ति कौ खोज [२०] विभाजित सत्यको 
समूचा दनं का प्रयत । 
दवितीय तार सप्तव्‌ कं वचि--भवानी प्रसाद मिश्र घमपरीर भारती नरेश 
मरुमार मह्ना -- नयी कविता--पारस्परिकं अनुबध। नधौ क्विताकी प्रमुखंप्रव 
तिया । प्रगीन ताय नौर नयी कविता एकज तर्विरोध! नयी कविता-विरोधके 
स्वेर (१) अतराप्लीयता (२) वृद्धि विश्िष्टता-क्च्ची नकल वं कारनाम। 
तीसरा सप्तक- [१] पूर्वाग्रहुरहित अध्ययन की माग [२] बद्रौयकरण 
आ्म-मूस्याकन ओर्‌ विष्ठयण [३] नयकर नय जय सम्बरो कौ मावप्यकता 
[४] विपय नयः वस्तु मौलिक [५] नकली भालोचके नकली कमौदिया [६] 
नयी शिल्प दष्टि [9] कविकर्म कं प्रति गभीर उत्तरदायित्व [द] नयी कविता 
कथिव्यक्तिव क मोक्ष [६] सौ न्य-बाघ वृद्धिका व्यापार । 
तीमरे सप्तक कक्वि भौर उनका का य~-विजयदेव नारायण सही मदन 
तैत्स्वापन सर्येश्वरदयाल सक्मेना 1 
मयी कषिता कं नये स्वेर--\१) रित्प-तत्त की नतिरक्ता, (२) यौन- 
प्रतीको की बहुलता (३) जलते माव पर सून क्रे कीद्धया निराशा (४) पथ 
हयो जें उञ्वतर नी नाशा (५) इद्रधदुरौन हए य (६) भद॑सतपन यथार्था 
नुभूति, (9) कटी कौट ठौर नहा अनाश्या (र) धषणक्जीवनमदहोत-ममय 
क्षणवाद (९) साप तुम सभ्यतोहएुनही न हाय -यम्य (१० } मौरुषिरी की गरद्ध 
की जार मुक्न बनुपग लेखन पद्धति । 
अष्णाय ६ साटोत्तरौ काव्य अकविता युवात्तेपन १६८१७ 
[१] वदत सन्दभों म न्य मानवमूत्य [२] नक्विता नात्मा 
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कौ अमुक्तावत्था [३] नित नये वार्दो का बन्न, [४] सूर्यकी नयी 

लालिमा नया युग बोघ, [५] हम मरणासन्न मनुष्य के प्रतिनिनि, 

[६] भब कदी कोई यात्रा नहीं गतिहीनता, [७] एके त्रिकालिक 

दुषटना, [5] सारे सदर्भासे कटे हृए्‌ एेकाशितिक्ता, [९] नागदेश के भधि 

वासी न्यस्य [१०] आप्मह्या के विरूढ, [९१] कभी सही न होने की पीडा, 

[१२] भूखी पीढी काम की नग्नता म, [१३] एक कुत्ता रात भर रौतारहा 

[१९] केवल पर्याय दाथ मलनेका। 

परिशिष्ट १७६.-२०० 
(पश्चिम कौ कलावादी कष्य प्रवृत्तियो का सक्षप्त परिचय) 

(१) भन्तश्चेतनावाद {(फ़्ायडवाद) 

(२) प्रतीकवाद 

(३) विम्बवाद--दटी० एस ° इक्ियट--काष्य मूत्य भौर साहिप्य चिन्तन । 

(४) सतिययार्थेवाद । 

(४) भस्तित्ववाद । 


~-०-- 


१९ | छायावाद 


द्यामावाद के स्वरूप-विष्लेपण, उदभव र विकास स सम्बधित शोध काय 
मौर ममीक्षाये हि-दौ साहित्य म जव तक पर्याप्त सद्यामे सामनेभा चुकीरहैभौर 
अवतो इस काप प्रवत्तिके पुनमूल्याक्नका कायभी प्रारम्भटहो वुषाहै। श्री 
सुमिदानन्न पत्‌ भौर डा० रामदरश मिश्र ने पनी पुनमूत्यात्रन सम्बधी दृतियो 
म नहा छायावादी कायक नये दष्टिकोणसनेषने परखनेकी चेष्टा बीदहै वहा 
उन समस्त यस्षगतिपोकोभीसामने तादिया हैजो इस काया-दोलनके स्वल्प 
विश्लेषण एव स्तेपण बे समय विभिन समक्ष ने प्रस्तुत कौ धी । पहा हम छामा 
वादके स्वल्प तिर्धरण तथा उसकी मूल प्रवत्तिया बै परिन्शनाय उसके मूत्याकन 


पनम्‌ त्याकन से सम्ब धत विभिक्त परिभापामो जीर -याव्याभोषी तात्विक््ता पर 
विचार करेगे 1 


छायावाद' ज्ञाब्द फा निर्माण तथा प्रयोग 


छायावाद शद क निर्माण क्ता न मुकटधर पाण्न्यना कथनदैकि द्मे 
उहोने श्वायावान्तिा' णन के मार प्र १९२० ई स गढाथा। उन्दी के शन्ामे 
मिस्टिक क्विताकी वगला भाषा की एक लोचना म एक जगट्‌ उसकी श्यायावा 
दिता की मोर सवेत्त किया गयाथा। मनि श्ायावादिता सदी (छापावाद' एद 
श्डाथा। यां वगलामे भिर्टिसिज्मके यथम दधायावाद वाप्रचतन क्भीनयथा 
मरिन है ।\ भापन दस नर्दृक्ाय प्रवत्तिके नामक्रणके सदम म श्वी पदुमलाल 
पलाला वषसीते भी परमश्च त्रिया था । चापने उस युग की नई केवितायो मे पा 
जान वाली भक्ति विनय रहस्य अध्यात्म जिनासा बादिकी प्रमुखताकै कार्ण 
भक्तिवाद' नाम सुञ्चावा था । ठापकी यन मा-यता रही नि भिष्टिक कवितामो 
म भक्ति की प्रधानतः रदती है सौर मिसत्क्क्विभी सूफौीया हितां कै निकार 
वादासतोद्ौ तरह भक्तवक्विरहदहैष्किदी कारण) से पराण्डेयओौ कोयहनाम 


0 
१ पतक्ाकाव्ये-डार व° प्रेमलता वाफना प २२ पर उद्धत पाण्डयजी क्य पत्र 


२ सरस्वतीण जनवरी फरवर १६७२ श्रौ पदुमलाल पुत्रात वद्गी, वुद्ध पेतिहा 
सिवर तथ्य, बुद्ध स॒स्मरण, पू भष 


¶८ | आधुनिक राव्य प्रवत्तियां एर पनम्‌ त्यांश्न 


ध + हि 
पम नटीं मायरप्रिवु उटतिश्रुम लार म ष्टायावाद पर 1 श्पम 
निनिति अपव चार ममीलात्म निवघाम द्यायायाद कौ मिर्टितति-म बरापर्याय 
कटा दै, मर्या मर्ता ओौर धम भावुकता जिर अभिद्र मंगर ।* उदी षेः ण्न 
५ 

श््ापारर' एक रमी मायामयमुष्म व्रतु हैबि म्न द्वारा उमा टीगटाव 


णते पफरना धमम्भव है कदापि णमी त्सनाओ म प्= अपने स्याभाविवि मूत्यषो 
प्यर्‌ महितिरि निट मावर टमा करत ै।१ 

उपपूक्त तम्थासस्पष्टरैतरिनतो दस काव्य प्रदत्ति षा नामररेण मुविया 
सिति करेगमे भाद मौरने आरम्भ में निनयित्त उगकौ वितनेषताये हौ उसकी मून 
नेतना फो ष्वष्टषग्ने वाती रहौ है | दछोपायदद षा नामपरण् करते समय पाण्डेय 
जीरेमनर भती स्वग्यभायनरहाो पितु भामे सकर यहु गस भौर 
माप्य धरयति द्वियलोपुगोन समीय हरयय्यग्प भौर विरोधक) गम्भीरस्पम 
निकार हद । पटत्रम १०२१ ्ण्मे प्रारम्भिक १६१७ नण तक यरारर 
वतारगदै) 


छायावाद ध्पग्य भोर पिरोध 


जून १९२१ ई६०्म सग्स्या मटिगाम द्यापायार शौर्पम्‌ एव गवा 
शाम नियं प्राणिन भा चा निगदे तेघ मुगल बूणारय पिततु यह्‌छपमाप 
मा मून तग्र रस्यत ब तदवा पात सम्पाल्य स्ययदत्नी नीय {" पार गुिधित 
भ्यक्ति्यो ब मथ्यहानि यासे याति का मूर विषय है-एदद्रादापिद्रजो पत्री 
कौोत्क क्विता क आध्रारषर यनायान्याद ।ित्रडेनाम परयद्निया कम 
सदा मोगा कात दै जिगर नीम द्यन्पा सरल मश्रयरिनिदहै। चोष्य तिमत 
ग्रद्यषौ विषल प्ाया वर्ना तो) भनति भिनन्ष्टताको स्पटक्रक षा 
प्रप । वार्ता तस्मात उने दण्तेएद मग्त हरि दिर वानत एव्म यदेषा 
दाना तीर्दााै पिष्तरताया उत्यत है प्रतिम का दिता द भौर मनन्‌ 
शा {कयै । हग याता मस्पद एदि भ् भय सहै मनौरयन) उपि 
मत्पर णर ङा कार्ड दररयुल शरमरै । क्म निवि भ भवि सम्राट पनजीने 
दग नट्‌ काष्यप्रदृता बाजार र विकि वतान्हैषं उरो क्ष्मम्‌ हम 
परशार £~ पवा भा दधात? वमत | भाव द द्व मध्या जावे कि 
शजपष्यना द अस्त म्म्‌ पक वो उपे । मरो ए मप्पति > रि चर धर्माय 
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वनते है भौर अक्षर अविनार्श, ई, जनेय मनत अतएवरहमे भाषाक यहस्प 
देना चाहिये गिसस्र चह नीरव हो जाय । बह कणधरुतिन होकर हूदयगम्य हा, दद्धि 
यगोचरन होकर आत्मा से ग्राह्य हो 1 इसौ समयक जास्तपासं वष्श्ीजीने 
पतजीसे “मौन निमन्नण' गौर शिशु" जसौ स्चनारये पुनी यो जिससे उनका दष्टि 
मोन परियतित हा थाओौरवेपन जोक रचनाओो कौ मरस्वती मे प्रमुखं स्थान 
देने लगथं दसतग्ह्‌ वप्शीजीके मनमे दछयायावाद दे प्रतिजो व्यभ्य भावथा वह 
समाप्त टा गया 1 
भई १९२७ फा सरस्वतीम नाजक्छ की कविता गौर क्वि शीपक से एक 
समीक्षारमक निव-घ प्रकाशित हआ जिसके लेखक मुदवि त्रिकरये। यह्‌ भी दद्मनाम 
था । इसके मूल लेखक नचाय महावीरं प्रसाद द्विवदी ये 1 शभापने सिषा कि' छाया 
चादसे लोगौ क। क्या मतलब, कूं समक्षम नही भाता) शायद उनका मन्तलव 
है, किसी कविता बे भावा की छाया यदिक्हो अयत्न जावरपडेतो उसे द्यायातादी 
~--~~---~------~---------~-------- ~-----------~- 
कविता कना चारिए ।' छायावादा भनी टी मनस्तुष्टि वे लिय ॒र्बविता लिखति 
है ५ द्यायायादौ गूढाय बिहारी द विहारी ह उनम क्िलम्य मुन नक्ष ह 1 छयावादौ ववि द उनम्‌ कविनतभ्यं गुण नहो है! छयावादौ ववि 
तत्व हता है, कवि नही, उनम माडम्बर रचना ज्यादा क्विक्मम कुशलता प्राप्ति 
षौचेष्टाबम है शुद्ध तिखन तक सीवनके पहूने्टोवे क्विवनजानेर्ह भौर 
अनोखे अनोखे उपनामा की लापूलन लथाकर भनाप शन।प लिखन लगते हु 1८ 
षी वप सुधा दैः दिक्षम्बर मकम मायावादी! उपनामसे द्यायावारी पर 
एक व्रयायाट्मक वित! प्रफारित हद्‌ जो इस समय तक की समग्र दायावाद विरोधी 
विचार धारामौ का प्रतिनिधित्व करती है जिका प्रवतेन द्विवदौ युग के साहित्यकार 
एव भावाय कर रहे ये । कविता इस प्रकार है-- 
दापावाद चलाया तिमिनेटहै क्रिसकी यद्‌ माया 
हिदीभाषाम यह पास शब्दक्हामे माया? 
क्विताजौन समज्म यादु, द्यपकर छायावादी 
वृद मियाँ -यग्य फरक किए हाय अवे जादी 
मिर्टिक्िम!कानाम मारकरहो उसके प्रत्तिपक्षी 
दछायावाद उसे वेत्तलात ह साहित्यिक पक्षी ! 
कोई प्य नही रहा है क्या ई दछायावा 





१ छापायाद डा० नामवर तिह, प १०११ उद्धत 
२ सचयन सादित्यकारस प्रयाग पृ ८६ 

३ सचयन पृ ष्ट 

भ्वहोऽप्‌ सप्‌ 


# - नि नाः 
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[३] मूत्यनिष्ठ कान्य प्रवृत्ति 

इत प्रकार छायावादवे स दभ स 'वयक्तिवि अनुमति! वा आशय उपवे शाब्दिक 
भय से नही लिया जा सक्ता 1 दस सू्पमे वह्‌ ध्रान्तियोकौ प्रधयदेने बालाहै। 
श्रौ सुमिकषानदनपतनेतो यहां तक लिखा है क समीक्षकोने स्वानुभूतियाषय 
क्तिक अनुभूति का ठीक टक अथं ही नही समना 1 आपकर अनुसार महत या उदात्त 
काव्यो दतर प्रचुर मात्राम स्थत होते ह (जसे मत्यु) जिनकी स्वानुमूतिक्विको 
होही नही सक्ती पिरि भौ वह उनका वणन या विवरण दस प्रदार तमय होकर 
प्रस्तुत करता है जेहि बह ननुभूतियां उसकी निओौहो। वरतुत स स्थलांपर 
ववि की स्घनार्मक वत्पना त्रिपाशील रहती है गौर वह सम्माय यनुभूतिपा का 
सजन रने म यागदेतीह। इहो सथ कारणां स आपन दछायावान्य काव्य को व्यक्ति 
निष्ठ न मानकर मूल्यनिष्ठ या मूल्यरद्धिक मानाहै" जो उपक्तामूल ब्र्ति मौर 
चेतना कं अनुप एक उचित जभिधाहै। 

दछायावाद का मूल्यनिष्ट कव्य मानन से उसकी स्वच्छ-द चतना कं मूल श्रातो 
का सम्बध भी निविवादसरूपसं राष्टायचेतनासे जुडजाताहै। 


[४] भाष्यात्मिकता आर रहस्य भावना 


आचाय वाजपेपी जौ ने छायावाद म जसि आध्यात्मिकता का स्वरूप परिल 
क्षित किषा है उसकी मूल प्रेरणा धामिक न मानकर मानवीय _ओौर सास्ति निरू 
पितकीहै तथा उसे र्ण्वी तारी की व॒नानिक एव्‌ भौतिक्‌ प्रगति की प्रति्रिया 
कटा है) डा० रामदन्श मिश्रता कथन दहै श्रि वस्तुत वाजपेयी जीने आध्यात्मिविता 
को पहचानने तथा उसकी मून प्रोरणा को निदेशित करने मे भी भूल क) है 1 आपका 
कथनं है वि जहां चावावादी कायम रष्टरीयओर सामाजि चाना प्रताकीभौर 
विम्वाकेमाध्यममे -यक्तहू्ईहै वही वाज्पेयाजौ ने आध्यात्मिक स्वर की त्ताश 
कीरै ।" यहु राघ्लौ भौर सामाजिक चता भी वनानिक गुयकेनानेसे निमित्तो 
रही यी उसकी प्रतिक्रिया म नटी + छायावाद युमीन पस्थितियो की प्रतिक्रिया 
नही प्रप्यूत उनकी एक मनिवाय परिणति है अतएव दस सलभ मडा० मिश्रका 
उपम क्त कथन सत्थ ह । 

आपन छायावाद पर्‌ आरोपित अध्यात्मवाद, रहस्यघाद नारिं के खण्डन क 
सदभम डा नगद्र का अधालिित मतत उद्धध क्था है वास्तवमे मतमुखादष्टि 
डालते हये उ्तको चापी लया -ती्िपे रूष देने की यहं प्रवत्ति हौ छायावादकी 





१ छयावाद पुनम ल्याकनपत प २८ २९ ३० ३१) 
२ छायावाद का पूनमू त्याक्न, पु ११ 
३ वही, प १३ 
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मून वत्ति है । उस्म राभी सःय प्रव्तियो कौ इसी जतम खी वायवी वत्ति के नाधार 
पर याच्याकी जासक्तोहै। साग आपने लार वि नाजकं बुद्धिजौवीक्वि 
कै लिश वासना को सूक््मतर करनाता साधारणत सम्भव है परतु नाध्यात्मिक 
अनुभूति हाना उसके लिय महन मम्भव नही है जीर यह स्वीकार व रमै मक्सीवां 
भी आपत्ति नही हानी चादिए कि गत यृद्धक वादजिनक्विया मेहदण्से छाया 
वाद की कविना उदभूत हुई उन पर उस समय किसी प्रकार आध्यात्म जनुभूति का 
जयैप नद्यौ किया जा सक्ता \१ 

दछायावादी काव्यक मूल चताबे इस मनोवेनानिक विष्लेषण केवादभी 
आपनं यह स्वीकार भाटक दायावदो क्वियो मे नत्तिक नौर माध्यमक प्रभावो 
के कारण एक विज्ञेपप्रसारका परिष्कार आरम्भसंही था। कूद नाध्यात्मिक क्षण 
तो प्रप्यकर भावुक जीवनम भाती है। भतए्व छायावाद की रहेस्योक्तियां एव 
प्रकार सै जिज्ञासाये रै जा छायावाद वे उत्तराद्ध म अध्यामिक दशनकष्टाराभौरभौ 
पुष्टहोगर्ईरहै। परतुवे धािक धाघना पर आधित नही हैँ । उनका गाधार बही 
भावना कही दणन चिन्तन नौर गारम्भमक्टीर्टीमनकीद्धननाहै। 

इस यमके क्विषा पर नत्तिक भौर अध्यात्मिक प्रभावो काकारण भौ स्पष्ट 
है। भारतीय सस्ति म मानवीय जीवन व॑ सभी उदात्त मूप्य आध्याप्मवाद मही 
निहिन दै । दछ्ायावादी कमि सास्टृतिक्र नीर राष्टीय चेतनानो से सयुक्त रहै जत 
णब डउटोने वह टी तो आएयासपूवय अध्याऽम दशन पो प्रस्तुत षरमे अपनी स्च 
नाथम मगसिमासानकीच्ष्टाकी है1र दछायावानी कान्यम आध्यास्मिकता कं 
समिध्रण या सप्रभावम युगौन परिस्थितियान भी विशपयोग दियादहै। उस संमय 
दण म रामङृप्ण परमहस स्वाभी विवै्तन ~ रामतीथ अरविद महात्मा गाधी, 
र्वीद्रनाय भादि ने राष्टीयता तथा माध्याप्मिवत। का समवित करक अपन दनिक 
जीवनबा एवय वता जियाधा । जरविदन्ेशन्य म रष्टीयत्ा की भावना एक 
धमटहैजोर्द्नरसप्राटभूतरहरईषहै । वह मर नहो सक्ती व्याङ्गि वहु अजर अमर 
षश्वरही है1* रस रप्तीयता ते पीये मन के जध्यात्मक्रास्वरथाःजो प्राणिमात्रे 
वा समाप्त मौर स्वतत्रे मानता है । डा० शभुनाय सिके ण-नाम सामाजिके विष 





१ आधुनिक हितो कविता की मुद्य प्रवत्तिया द्यायावाद 

र्‌ छायावाद वा पुनमूत्याप्न प १३ ते उद्धत 

३ मा कामायनोके मतिम त्तीन सम जुहीकौक्यी, शुफािका एकतारा नौरा 
विदारशानि रचनायें दस मदभमद्रष्टव्यरहै 

४ नाश-अनल दूञ्म इन पु रिनीजन दंट कम् फाम गाड नाय नान्त द्म फननाट 
हाई विकराज द्ट दन ए णड-नरवि त धोध 
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मतास्ते ष्ुटकारा पान क तिय दछायावारी क्वियोन काव्य कक्षत्रम प्रच्यघ्न सूप 
सेन पत्मिका सहारा तिया? नौर इण पङ्ार उने भपन युग तथा वयक्तिर् जीवन 
के जभावाकी पूतिकी। 

जहा तक दछायावाद ओर रहस्यवाद का प्रषन है बह दछायावान कराए मग 
तोहैदिन्तु पयाय नही} इम संदभर्मै डा० नगद्र का स्पष्ट कथन है कि छायावाद 
के अन्तरत भौर भी बहून सौ विचारधागय काम कररटी ह जिनका आध्यात्मिकता 
स कोई भ्त्यक्ष सम्बध नहीदहै। 
[५] छाधावाद ओर रहस्यवाद 


इन दोनो प्रवत्तिया मे पायक्य प्रस्तुत करत हृए्‌ जाचाय वाजपयौ जीन ठीक 

ही ल्खिाटहै्ति द्धायावाद व्यष्टि सौ-द्य्‌ बाध की भावनादहै भौर रहुस्यवा समष्टि 
~ ५ 

सौन्दय बाधक्ी। रहस्यवादम -पष्टि ्रतेर भूलकर अखण्ड सौदय तथा समस 
~~-------~ दि 
चेतनकी मध्टि होता है !२ दछायावादकं मून विपयहै ग्रति मानैव जीवन प्रुमृ नौर 

ध ॥ 2. + 
सौ दय पितु रहेम्पवाद म परम्‌ मक्ता वं भ्रति प्रम भावेन्‌ निवृन्ति का जती है) 
छायावाद म जहा शति स्वत तर सूपसे प्रस्तुता सकरनीदहै वहा रहस्यवान्म वह्‌ 
आध्याघ्मिक सौ दय सही राजित रह्तीटै । दायावारीयायम प्रतीक यातना जहा 
कविकसूक्ष्मभावोवे सप्रेपणम सदायक्र दद्ध होतार वहा रहस्यवाद मव 
उधकी एक भनिवाय जभि पजना शलौ वनवर जवस्थिन गही द । द्ामावादम क्वि 

प म 
भावनानो ॐ कोई सास्डेति़ दाशिक पष्ठभूमि हाद यह आवश्यक नही क्तु 
रहस्यवाद म उह किसी न क्सि ल्शन बा नाधार चआवश्यक हूना वरतादहै। प्रदी 
सव कारणे स चावावाद का दहनौभिति तथा मानवीय भूमिका कावापरक्हाग्पारै 
1 1 

ओर रृस्थवा= वातं सत्तात्मवे जोर परो वरस्तु सं गम्ब्धित भावनानीका।४ 
इस तरह जपत प्रगोतातेक समित्य जना शिप, नर्न सौ य वोध, रागात्मम सवदन 
विस्मय की भावनाभो कल्पना बाह्य जीर मानवीय अवने मूत्या की एक्र्पताक 
कारण रहस्यवान द्ायावाद कं यापक परिवशमतो समाहित ह्यजाता है किन्तु 
अपने मून ओर तास्विक अर्थो म वट्‌ द्यायावादस पुरौ तरट्‌ प्यक है। उस द्यायावाद 
का पर्याय माननाश्चम काजम दन" है! 

पपषष परविश प परग्दित टन याका रष्ववाद श्राचीन हिद रह्म्य 
वादसेमी पूरी त्तरदे पथक दै । मध्यभगौन सना क्या रहस्यवाद सतार का मिथ्या 





१ दयायावान युग डा० शभूनाय विह, १ ६० ९१ 

२ जधूनिक्‌ हिली कविता का मुल्य परवत्तिया प १५ 

3 गृधितिक काय रचना सौर विक्रार नाचाय नल्दुनार वानपयी प ३९४० 
क भधनिक का-य रचना भौर विचार आचाय न ददुलारे वाजपयी पृ ३५ 
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मानने वाला जीवन रघ वचित, परिपरूण समपणशील मौर आत्मा तया ब्रह के मिलन 
मौ जीय अनुभूनिया पर जाधारित मोक्ष-कामी है क्रितु भस्तिष्व चतना सयुक्त 
जाधूनिक रहस्यवाद म पत जी दे शव्नो म नय विश्व जीवन तया चिष्व चतयकी 
खोज रौर जिज्ञासा क अनुभूति दे साय भाव मुक्ति मानव मुक विष्व सुनि तथा 
लोक मुकितिको हा भावना प्रधान" 1 

स्वन्छल्तवादी ना-दौलन म रहस्यवाद की स्वाभाविकं अवस्विति पर्‌ रवा 
दाते हए णक भप्रेज विद्रान समीक्षकनं निदा दै कि मोष्डक जिना -ौर्सौदय 
प्रियता की मुन प्रवत्तिया से युक्त स्वच्छदतावाद जव दशने बा मस्पम्‌ बता हैव 
वं खस्पवाद र भाल्शवाद करा पधघर्‌ बन जाता है + दछाधावादी कविया मभी 
जो मूष रुद्रस्य (८ दस आना आत्वा जर मूनवतावादी आदशवाद की विशेपताय 


पत्िलक्षित हेती है ये उपकी स्वचद जीवन्‌ दद्टि वे साथ दासनिव पष्टशूमियो के 
स्पर्शो काप्लदहै। 


[६] द्विवेदीयुमोन भ्रतिकरिया-विद्रोहु या विका ? 

आचाय वाजपेयो जीने छायावान वौ द्विवेदीयुग की प्रनिक्रिया मानेकर्‌ युगीन 
परिस्थितियो क सरम म उसके स्वाभाविक विकासी प्रक्रिया काफ्यनपत खण्डन 
विया है जवङ्गि तयप रसकं त्रिपरीन है । छयावाद कं प्रमुख आधार का स्पष्टीकरण 
बरलदृए इा०नगेद्रत उत स्यूनन प्रति सूर्मबा दद्रा कटाह स्थूण प्ल 
क ्यापकता के स्पष्टीकरण करते हण लापन तिवो है कि दसकी परिधिम सभी 
भरकयरर्कवाहयास्यरण रूपा जि सनिति ह ओर इसके भ्रति विद्रोह निक 
श्द्यिाकेव्रति मानमत्र स्वातन्य का द्िद्रोह्‌ नर काव्य वेभुघना के प्रति स्वच्छ 
नत्पना.भीर लकनोकका विद्राहटै।\ श्रापनजीक्ी यह्‌ परिभाषा भी अपर्याप्त 
तथा एकार के साय राय अस्पष्ट भी प्रतीत हई टै क्याकरि इसम मूध्म वं जथका 
स्पष्टीकरण नह्‌ श्रिया गया &ै। जापक्हीशताम यदिसूष्म क्या नय जरभिव्यजना 
बै वेचित्ययाचातुयस्नेहैतो वह्‌ ुक्षमत्ना नटी कही जा सक्ती । यदि मृश्म 
चैययाभावकप्वसे सम्बध रखना है तो उसस्पूतकेप्रति मृदन वा विद्रोहुन 
कहकर अधिर्से जधिपरस्यूय कामम म स्पान्तरक्टाजा सक्ता रै।* तितु 
इस अप्‌ कोभ आप छायावाद ङे स्पष्टीकरण के सदभ म परिपुण नहो मान्त या 








१ छायाव्राद पुभूल्याङ्न प० १८ १९॥ 
रामाटित्षिम टेन ष्ट टचज पिलास्पि 
आदहिगिज्म --रोमागिटक रिवाइवस, १० १३ 

३ सुमित्रानदन पत्त डाननयेद्र, पृ०र्‌ 

४ छायावदि पुनम ल्याक्न, पृ० २४1 
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९८ | भाधुनिर काव्य प्रवत्तिया एव पुनमूत्योरने 


तरि भापकरे अनुस्रारछायावाननतास्यूलवेग्रि विद्राह करता न उका स्कार 
माल्पातरहा प्रयत वहनयमूत्यकी प्रतिष्टा क्रतादहै"। यह यहं तथ्यभा 
स्मरणोयदहै ति यद्यपि छायायुगीन कविय न स्यू तता वा परद्याग्‌ तो विया तथापि 
उनशयी सम्टिगित वतना जीर रुभमगत सौ-ग्यपत्ता भ्राणवारी न॒ हाबरे स्यूनगा 
ययावनष्टिप्र हौ अधारितर्हीहै जत इमयुगमस्पूत जीर सून्मवे वीचअया 
-याधित्‌ सम्बथभीष्टाहै । 
हस सन्भम ढा० राप्रविनास णमा तथा ठा° रामदस्ण मिध्रष" विचार 
भौ उल्तेश्रनीयरह 6० शर्मा क अनुसार छायावाद्‌ स्थूल क प्रति सूष्म्‌ वा विद्रोह 
री रदा बहता थाथी नतितरता रूढिवाद भोर सामी साग्रा-ययादी वधनोक 
प्रति विदाहः । डा० प्रि भौस्वीशर वरत ठै किषट(पाव्‌।दा यंदिनाा न्‌ नव 
भौवन का आतोर पावर य जीवन मूल्ण्र वी स्थापना की जीर जजर सामतवादा 
भूल्याकोध्वरतक्ा । नप कामाायनाम्‌ जन्‌ प्गवने की व्यक्तिंवादी चेतनांकी 
मेदौ है भोर है भौरंउनकरं पनम्बरूप हान वति देवोत प विना कौ सामती वभव 
का नाश माना है । लगमे सन्ट कदी करि छायावादी कविय) का चतनाया एकं 
अग तल्लीन साभती जर साग्राज्यवादी र्ति) रा सवप क्रतारहा दै वन्तु वह 
म पर्‌ नतु न तति दे मारत श्यना] की ' के आरव कृल्पनाजा की समद्धि स्वानुभूतसुवट्पामी 
अभ्ियक्ति नौर सूम मौल्य-चेतना गी सापेलिता म तिणये भदषै। यदिहम 
बोभो्यनी प जेमन सो व्यक्तवान चेतना बा प्रतीप मान तो उग्रे पलस्वषूप 
मनु दवारा रचित नय सार की तुलना हम द्यायावादी कवियो की समध्टिग॑त चतना 
ओर नवीन मूल्या की ५ तिष्ठाते करनी होमी मीर निरिततिही ठेताक्रनेपरनये 
प्रष्न खठेहाजयेगे । “शा मिश्रजान पह स्वीकार क्रिया है नि वत्तमात कषमाजकं 
जस्या तनस्याीन शक्ागौव महनिष्ठ नौर निरतर नआटम~मथनशोल मनुके 
जीवन कौ समस्या का सामाघान लाक वं बौच नही हौत्ता लोक सद्र कलास पर 
होकाहै। “कामायनी की यह्‌ सारी रहस्यवादो परिणति महक है क यात्मके टै 
ङिन्तु ज यावहास्कि दै भावुङ्ता पर माधाग्तिटैः। यदि दस बथन को कु देर 
मे निप स्वीकार भौक्र लिया जाय ताभी यह नहीवह्‌ाजा सक्ता वि समस्त 
खाया्रादौकाय कयौ -यन्टि नौर समष्टि चतना का यही प्राष्पहै\ जिस यत्तिवालो 
चैतनाको रामर जौ यक्तिगरत स्वाधीनता ओर मुक्ते चेतना का पर्याय मानत 














१ छायाबाद पुनमूल्याक्न प २४ 
२ स्स्ेति नौर सार्दिप्य पष्ठ ३६ 
३-४ छायावार का पुनम ल्याङ्न १० २१। 
५ छ{यावाद का पनम्‌ त्याकन, पृ० ३२१ 
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४, यदि उसका रचनात्मक मेनार मनु का जीवनं है सौर उघङी परिणति भावुकता 
पर नाधास्वि एव न पावहापिक्‌ है तव छायावाद कौ गरिमा का सारा चितदी धूमित 
पडजातादहै। 

५ दूस तरह्‌ छायावाद को द्विवेनी युगकी प्रतिक्रिया या विद्राहके स्थानपर 
उत युगम जीवनवं ह्र केसे सदब अतस्पुरिवि होन वाली स्वच्छद चतना 
का फन मानना अधि -याय-सगत प्रतीत रोता रहै! यदं दूमरी वात है कि उसके 
विक्षासम द्विेदीयुगौन स्यूतता तथा सामत साम्राज्यवादी वधरूना न अपन द्गस 
सहया दियादहै। 
सम^वत दृष्टिकोण 

जभी तक हम छाावाद बे स्वरूप विश्लेयण म आचाय वाजपमी तथ डा 
नगनद्रजी की परिभापानकाही भुग्य बधार बनाकर चले हँ । निस्सदेद्‌ इन दोना 
आचर्यो ने छायावाद कै सौष्ठवे गौर मनोवज्ञानिक पक्षो वै उदघाटन म भपनी 
प्रतिभा का ध्ेष्ठ जण समपित नियाहै कितु जसा त्रि हमने देवा उनकी परिभाषाये 
ओर विवचनार्ये जपन जाप म परिपूण नहो ह! उनम वृतो भपरिभाविऽ पदै 
भौर क्ख छापावाद कौ मून प्रषुतिक विरुद्धतथ्य। डा° हजारी प्रसाद द्विबेरीने 
परिभाषा का दन जदिलताओ सं वचत हुए छायावाद की जो अधोक्निखित तीन विशेष 
तायं ! निष््पितषीदहै व इस युग की समग्रताको अपनेम आत्मषातक्रनेम वहूत 


दूर तक सनयटहै1--नापलिषादै क्रि छायावाद नाम उन आधुनिव कविताभा वेः 
लिषएुविनाविचारेही ददियाग्याथा- 


१) (क) जिनम मानववादी दष्टिकीप्रधानतताथी , 


(ख) जावक्तथ विपयको कवि की न्यवितिगत चितना जीर यनुभूतिवेरग 
मे रगक्रर अभिव्यत्िति करती थौ , 


(म) जिनम मानवौय भचारो त्रियाओौ चष्टाभो भौर विश्वासो कै वदते 
हण मूल्या को अमीर करन की प्रवत्तिथी , 


(घ) जिनमे छद अनङार, रम, ताल, तुक आदि सभौ विपयो मे गतानुग 
त्तिकेतासे बचने का प्रयास्तया मौर 
(ड) जिनम शास्तीय रुदिपो वे प्रति कोई आस्था नही न्ख पनती धी । 
(२) यावान एक विशान सस्टरतिक चेतसाका परिणाम था। यथपि उसमे 
नवीन शिक्षाक परिणामे हनि वे चिल स्पष्ट हे तथापि वह केवल पाश्चात्य 
प्रभावनही षा, दियो क भीतर व्यावुलत्तान हौ नठीन. मापा शली म पन च भीतर व्याकुलताने ही नडीन भाषा शली म जपन 
कृ अभिव्यवन कयि मौर 


१ हिदी षाद, प° ४६१-४६२। 
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(३) सभी उत्तेदनी कविया म थोडी बहत आध्यासिक अभि-पक्तिकौम्यावृ 
लताभो थी! जिनक्विया - शास्त्रीय नौर सामाजिक रूदो वें प्रति 
हीथी।' ह 

छायावाद प्रमृख छायावादी कवियो कौ दृष्टिमे 

दछायावाद बे तत्व विश्लेपण म॑ दछायावान के प्रमुख कविथा ने जपना महतवपरण 
योग दियादै) यह भीसच दै कि जितनी गहराई तक इनकी तत्वाभिनिवेशिनी 
दष््टि गयी दहै उतनी द्ूरातकं इस युगव समीक्षगोकीदष्टिभीनटीजासकीदहै) 
अतएवे त्रिना दुनके विचारो व समय यह परिच्छे अधूरा ही माना जायगा। 


[८] भरेम सौ-दपमयो स्वच्छद वेतना- 

श्म जपदाकर प्रयादन छाया का सम्बध मोतीकेभीतरछयाकीतर 
लतास भानर्र भौर उस काति की तरलताको भग वै कावण्य की सना देकर सस्टृत 
साहित्य म भा उसका अवस्थिति दंखी है \ यया (इम दुनभदछायाकासस्टृतककाय 
उलप कयत म अधिक महव था! । इम प्रकार प्रसादजी दायावाद का सीधा सम्बव 
सस्टर्न की प्रम-सौ दयम स्वच्ट्र चेतना स जोडक्र एक नीर उमके पतक-सास्छ 
निक~सार्हि यक्‌ सूत्र का स्पष्ट क्रतं दुमरी आर छायावाद का पाण्चाप्य स्वेच्छ 

दतावाद मा मधानु-रण हन व तमीद्ो गाम्‌ नभावकरदेतंहै। 

छायावाद म माप अभि पक्ति नौर अनभूति व॑ं वीच पूण तादाम्य भावश्यवः 
मानतटै 1 एसान हने पर उस्म जस्पष्टवा एव नभि पक्तिम विश्लल्ताभ जाती 
है । अनुभूति प की विशेपताभो परं प्रकाश डालते हण नापन लिखा है कि तव 
अहनि विकल कायानम्‌ चति चननाम दी विवशता वेदना का चन-य कंय 
चिरदधघनम वाधदेता रै तत वह आत्मस्पञ्च की ननुभूति मूष्म आतर भावक 
भ्पक्त क्रे मसमवरहोतीरै! रसा छायावाद क्िसौभाषा केलिएणाप नहीहा 
सक्तार। इसके कला पक्ष की विशेषतां का उदघाटन करते हए आपने उतम 
ध्वयातमकता, लानणिकस्ता सौ दयमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता की अव 
स्थिति नावश्यक मानी है* । 

अतट जी छार तिरदकषित उपयु कत दिगेव स जते अशु उष्लेखनीय ब्त 
है वह दै--2ायावादी स्वानुशरुति की विवति वा स्पष्टीवरण । नापने एक ओर जहां 
इसमे वहति विक्ल कायो कहकर इसकी सहज न त स्फुरण शक्ति को बोर 
सवेत किह वही सवदनाकाचतथ ( पतजाकेश-दोम वश्व चतय) क॑ साय 





१-४ काय ओौरक्लातथामय निबघ--यथायवाद ओर लायावाद पष्ठ १२५ 
१६६ 


हायावाद [३१ 


नुकन्धित वर उम (स्प दो भनुभूति" = सना दीह जो दछायावानी सुम यतर 
भावो कोअि-यक्ति कं परिमा इ मा प्रस्तु क्सेम ममयस्िद्ध हतो है) ग्ट्ना 
नक हया ति छायाचाद कै पतप मभ्वघ] तया उपङौ अनुभूति पैर जनिव्यक्तिकं 
पक्षौ भम रतनी सून्मना क स्यश्िसी जयने विवेचना मह्यम । 


[९] माद, माधा ओर षटन्द की युक्ति 


स्री सूगरान्तत्निवाटो निराका  छायादाद दो विस्तृत विवचनानही की 
शिवु उसपे णक प्रमुप मोर शक्तिसायो त्व वी जार मेते वियाहै मि वगममापाम 
रदी-दकाप कमी अकी सत्ति वीस कविय का जवन तया दुद्रजानदेशर माहियकं 
हन्यकद्रसे निक्मी नीरसवीदहै। हिम दछायावादो वहनान वति कवियीने 
स्का श्रान्लेन हूना है 1 जयने यह्‌ थी स्वीकार विया दि मावो कौ गुक्तिद्ुद 
कभी मुक्ति वाती है! यही (द्धायावदभ) भाषा भवमोरद्द्‌ तीन स्वतन्त्रे 
ह समकर क सवम विष्तेपण दै श्ण म पट दार सिखन नीनं कव्य क 
मुक्त चेतना वे सायमुतद्रलया समथनक्मि हनाय्स वाव्य पवत्ति कौ महती 
वरिगेवता जर सपतरभोहि 


[१० नवीन सानवोय मृत्यो कौ रचना 


श्री मुमिक्तानन्वपतनेत्तो लापावाद पुनम स्यात्ते शीपकतेषएकश्रय 
नी टिढादधे। दमक जतिरितते भी जापने अपनी तियो की रम्बा सम्वी परूमिक्यमौ 
मछापादद द सवय द्रिष्नेएण पर्‌ पिशप ववर्य दै! चन दरगे बारदभम 
मेय प्रवत्तिके व्यापकं स्कतरिक्‌ राष्टीय परिवेग क उदयाटन भरत हृं उस 
विष चलना आर्‌ नवौत्‌ मानवीय मूत्यो बा प्रतिष्ठपु्‌ बहा है । छ्ायावाद बै प्रवतत 
परिमासाता अहिसे नदर्‌ न्यक सप्वद्धम प्रचित पथी श्रामत मापत्रानोकाभी 
चने निष्ट घौर दत्तात्र स्मय चष्टन कर सक भृत्यावन को मिक्षामभी 
नयमकित त्यै । द्य पर्ण्ठिनम जगह जयद्‌ वापे दन विक्र) को वया 
षो गहि) 
[१९] स्वानुभूत षुषदुसो कौ काव्य मुष्टि 

मती मरली वर्मा ते भी छायाकाद करी मूतर शरत ीर उमकौ विशेपता ज 
प्र दिस्नारसे व्रिचारत्रिया है । नने पहना वार इनाम रौ उपयुक्ता का श्वी 
भार्पस्त हये तिपा नि उसके (दयावा) ज-ममं प्रथम वद्िनाग्‌- धम्‌ 
मोमात्तम ष्ट्व चूकथभौसष्टिवं 

तम पट ष्ट्व ब्राह्ावार्‌ पर दतत नधिक सिदान। का 

१ प्रवधष््य गिस्छा,प १८ 
य धवन प्रतिमा नियता वृ २७० 
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यारि मनुप्यका हृदय नपनी मभि यक्ति वै सिये रो उदा, स्वच्यददट~ म चिच्धित 
उत मानव -नुभूतियो काननम छाया उपयुक्त ही था सौर मुद्ध तौ नाज भी उपयुक्त 
दी लगना । 
7  ्टायावाद कं प्रचलित जनक नामो क मूत खातो का स्पष्टाकरण वरत हूय 
जपने लिखा ह कि छायाव।दकाक्विधम्‌ क्‌ अध्याप्म्‌ से मठि दशन वे ब्रह्मका 
ऋणी दहै जोमृत्त नौर अमूत विश्वके मिता्न्र पूणता पाताहै। बुद्धिबे सूर्म 
धसतल परक्यि न नीवन करी वण्नता (समष्टिगत चेतना) मु भावन कठा हयं 
की भाव भूमि पर उतने प्रद्ृतिमं विखरी (मृक्मगत) मौ दय रत्ताकी रट्म्यमयी 
अनुभूति प्राप्त कौ ओर दोनो के साथ स्वानुभूत सृं दुषो षौ मितकर एक एसी, 
काय सष्टि उपस्थितवरनी जो प्रतिवाद हदयवार भध्याप्मवाद रहस्यवाद छाय 
वाट आदि अनेम् नामा का भार सम्भाल सकी।२ 

छयायुगौन प तरायनवत्ति का स्पष्टीकरण करत हय आपन ल्खिाहै कि यहं 
युमीन नाधिकं प्रश्नो सामाजिकं विपमताना सास्हृतिक दष्टिकाणो भादि स 
सधप म पराजितहानेका प्रततिफ्तन होकर परिभापातीत मनकी एक आवश्यक 
प्रेरणा ३।१ 
[१२] भारतोयता के सनिकट 


जापते यद भोस्वीवार क्यिाहै करि छायावादय्‌ प्रतिनिधि कवि भारतीय 
सरछृति, दशन तथा प्रघीन साहित्य स विशेप परिचित रदे ह सतएव यह्‌ क्‌]. प्रवति प्रवत्ति 
भारतीयुक्यङीमूच प्रेरणा कै निकट है ।४ भारतीय प्रकृतिवाद कौ आपनं चयन 
के सववान ज काये म सायत अनुवाद कहा दहै. ओर इप्त सदभम वदो ओरणछाया 
वादीक्ायसे मध रचि, व्रिदन सूय श्रह्ति नौर जीवनक चित्त सं सर्म्बाधत 
समान उद्धरण भी प्रस्तुत स्ह भर दस तरट्‌ लाना कौ मूल प्रवत्तियो कोएक 
कहते हुय छटामावाद म पङ्ति चेतना का जीवा की सनातन सहगामिनावे ू्पम 
निरूपित क्रिया है 1९ जापकं ही गब्ा म छायावादम यह सववाद धिक सूष्मसूप 
पाग्यादहै निभ जड तप्व से चतन क्रा भरिन्त सूक्ष्म सो-दर्यानुभूति दोजम 
देती है भौर ˆयप्टिगित चतना से व्यापक चेतना की एक्ता भावाप्मक दशन सहन 
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कर दती ई ।‹ निर्चित्त हो छायावाद म वणित ग्रहति मी जिन विशेपताभो का 
स्पष्टीकरण भीमती वर्मान क्या है उनकी भार भ्य समाक्षकोवाध्यान नही 
गया है। 


[१३] समद्ध कत्पना-बाहल्य मौर दोप्त रमो फा फएलाव 


छ्ययावाद तत्वत प्रति ने" वीचमें जीवन का उदगोथ होन वै कारण भापके 
भनार स्मे समद्ध वत्पना करौ सूक्ष्म देवानो का वाहृत्य सौर दीप्त रगो का फलाव 
स्वाभाविकं हा गयाहै। यहौ करण दकि दछायावादी वल्पार्‌ व॒हूरगी सौर विवि 
धषूपी 1२ यावादनेदुख जीर विपाद वे तत्वा वा स्पष्टोकरण करत हूए आपने 
स्वीकार्या रियर कट्णाफी छायाम रौ दय वे माध्यमसे -यक्तहोने 
वाला भावात्मक सवताददी ग्हा है । अपने इम केथन को भो आपै मनावेनानिक 
श्यादया प्रस्तुते बी है 1 जपने निखा है दि मीतम गाया हआ प्रायादुख भी भपना 
हो जाता है भौर अपना भी सवका, इसी पै व्यक्तिगत टार से उत्पन्न व्यथाएष सम 
धिरगत क्ण भावम एवेरस जाने पद्तोहै। दछायायुग बावान्य स्वानृभूतिमयी 
एचनाआ पर्‌ आधित दै 1 अन व्यपृक्‌ कर्ण्‌ भावे ओर व्यक्तिगत्र विपाद क बौचकी 
रेखा स्‌ भौर भो अस्पष्ट हौ जाती ६1२ 
हम प्रकार श्रीमती वर्मा कौ र्न विवेचनाभोने छायावाद कौमूनेप्रए़ति 
भौर उमक सास्तिव दानिन मूत स्रोतो दै स्पष्टीकरण म वटूत॒ अधिव सहा 
यतादीरै। 
[१४] अनत जोवन कौ गहरौ सवेदना ४ 


इमसदभम इसी युग के एक प्रमुल क्विडा० रामिकुमार वर्माके विदार 
भी द्रष्टय ह । मापन द्यायावाद का हृदय मौ एक अनुभूति निरूपित करत हय लिखा 
दैविं वह्‌ भौतिक ममारके फोन मे प्रवेष वरन्‌ त जोवनके कत्व प्रहेणक्रताहै 
मौर उस दमार्‌ वास्तविक जीवन स जोडकर हन्य म जीवन कै प्रति एव गहरी सवर 
दना भीरं बरशावाई प्रदान करता है ।\ अपन इस कथन द्वारा आपन छायावादी काव्य 
गीर जीवन का यनिप्रसम्बध स्थापित्तक्रदिफहैः 


इष्ठ प्रभ म छःयाकादातर ककि-यमीधस धी अश्नयजी न दस पथ्य के टीव 


1 
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विपरात बात कही है । मापे अनुमार महागुद्ोत्तर जव्यवस्या भौर पराजयवादने 
शस जनरल को जौरभी गहन वर दिया। फठत सवदनसील इृतिकार म गहरा 
मतद श्रवट हया! यहम्‌ तद उस साधारण जनसरदूरते गया दमदूरीक 
योक्ञनेअतमन को नयौ तीत्रता दी । उन नयं कदि म एक भभूतपूब माध्याप्मिन 
ग्रता उलश् की । छायावारो का-य मद्य दसौ व्यारुवता का अभि य्ि करने 
के प्रयत्ना का परिणामथा।* बनयजीन स्राघारणजनस द्रौ भौर नभूतपूष 
आध्यात्मिक व्याहतता जस प्दोका स्पष्टीकरण नही वियारहै। यदि दरूराका 
तात्पय षलात्मक सौप्टवसटैतो निश्चित दी दायावाद वा शिल्प कणन भौर भाषा 
सामथ्यं साधारण जन कं स्तरसे उपर उटाहै भौर यटि इस द्रौ का साशय घ्टायावाद 
काभ्यकं जीवन रसस वचित होने भौर जक्राणचारो कत्पनासे सर्म्बाधतदैतो 
निर्वित ह्वा तथ्य दूषक विपररातरहै 1 व्सीप्रकारटमदय चुक्ेहँगि छापावारम 
धारित भाध्यात्मिक्ता की व्याकुन्ताकैस्वररहही नद नीर ~ जाध्यात्मिेता नाद 
भोटहैवहनतोसाधार्णजनषी द्ग व्‌ वागसेआक्रातरै गरन कवियादे भहा 
युदोत्तर भध्यवस्था भौर पराजययात से प्रगूत मतद्र्ोत। 
[ १५] प्रथम महायुद्ध से तेकर द्वितीप महायृद्ध षी कविता छायावाव 
हिदी सादित्यम छायावार कं स्यरूपे विश्लेपण कं प्रयास नीर ना अनम 
विद्धा समाक्षवा नकिर किन्तु उदान प्रकारा-तसख्पयुक्त विणपताभा भौर 
परिभाषानाको ही भगीहत फ पिया है जत उनता दिवघनाभा मवई नयो 
उस्लेघतीय वात नही दिखाई देतौ 1\/० लक्षमासागर वार््णेय न ववश्य द्यायावाद 
कयै पूव स्वीढृत विश्पताजा बो ग्नितं हण (यथा व्यक्तिवा गीततत्व लयात्म 
क्ता मास्तिक्ता, क्वि भौर उसवै रागविराग की प्रधानता प्रकृति पर 
क्वि भविनाना क असोपण प्रक्रति का चनन स्वप नभिय्यजना भ 
लाक्षणिक्ता वक्षता सगौतात्मक्ता भारि) बहा है रि प्रथम महायुद्ध स 
द्वितीय मरहायुद्ध तफ कौ कविता बौ मुख्य प्रवत्तियां है-दायावाद ।* जापक यह कथन 
यद्यपि अस्पष्ट भौर अत्ि-यापर है तथापि इसमे चछयायावादी काय प्रवत्तिय। कौ षरि 
सौमानाका वाघ भवस्य हो जाता है । यदि आप प्रथम महायुद्ध नौर द्वितीय मटायुद्ध 
कछैप्रारम्मयाअतत कौ वाति स्पष्टकर देतेतो निश्चित ही भपकं दस क्थनेस 
चछापावाद कौ दोनो सौमाभा कं निर्धारण म मत्वपृण सहायता र । फिरभी 
घछायावाद कौ सीमाएं हि दा साहित्य म विवा का विषय नही है 1 मा धरतु सभ्‌ 
विद्ालो-ने-लरना- क्र कामायनी या उस स॒ेङर मात कवन व 
समय का चायावध्ट की सनास विभूषित विया, 1 राजनीतिक भाषा मंसे हम 
१ पुष्तरणी ननैष १०६ 
२ आधनिक इतिहाप्न डा* लगमीत्तागर वार्णेय, पू० २५९ 
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प्रभम्‌ म्युद रे घत यौर द्वितीय क सगभग प्रारम्भ तेक कासमय क्हसक्तेरै। 
भारतीय स्वाधोनता मग्राम का पण्ठूमिमडमे गाधी जी के राजनीतिक नतत्व का 
शीषे वालभीक्टा प्याह) 
[१६] एक सम्पूण काव्य दृष्टि ञौर काव्य सष्टि 

श्मी खदम्‌ मडा° रवी-द्रनाथ "रमर तथा श्रौ निल्यानद पटे क दछामष्यान 
मे सर्म्वाधत पुनम्‌ स्यान वं काय नीर निप्वपभी उप्लदनीयरहै। दा० श्रमरने 
सम-वयवादी >ष्टिसे काय नियाहै भीर छायावादको एक सम्पूण कान्य-दष्टि माना 
है। वे धमे कभी गहस्यदार कभी स्वच्छ ल्तावाद, वनी प्रतीक्वाल, नभो दनसे परे 
भौर मेभी इनमे मिधिन खूपौ ओर प्रतत्तिषाको भी देवतर्हुभौर इसी कारणद्मे 
"एक -यापक भौर वहुमुखी बो य प्रवत्ति' कहत ह ॥ नि तु आपकी दन पदावन्िाके 
द्वारा द्धापावार का कोई मूत शूप हमारे सामने नदा भता । 

डा० श्रमग् न निजो रुचि त्तथा पुनमू त्याक्गन वै दष्टिकाण' वा परिचय देत 
हए छायावाद के प्रारम्भ की सीमादको थोडे पीेकरन्िादै। दम सदभम जप 
हिदी साहित्य कौश मम्मन अपना तक्‌ दत टृए्‌ सिदत है त्रि १९१३-१४म इदु 
नामक मामिके पतिका म उस पद्धति की रचनायें प्रकाशित होने ल्णी श्री निह 
घछायवाद कीनयी धाराके प्ररतन का धरेयमिला है 1 दूनरी जगह आप लिखत 
कि ्यायावाद का अभ्युल्य १६१६ ई० कं आसपास माना जाता है निराता वी 
शजुहीकी कनो १८१६ ई° कौ स्वना दनाइ जाती है ।३ अपि दछयायावाद म प्रारम्भ 
मेही शलीरित्य की प्रौलना ओर दीम्ति मानकर चते है। कामायनी" दी प्रक्ाणन 
निधिको यापने १८३५ ६० मानादै। जापको दष्टे बही द्ायावाद की दषरी 
सीमादै) ९३ ६ संदछोयावार का पनन प्रारम्भ टागयाय। फिर भो आपं १६४७ 
६० तक छयावानी वामो एङो चित्सम रची जाने वाती कवितानां का सिनसिला 
जारी मानतं ह्‌ । १९३१-३६ वं वान के आठ-दत वों क्रा द्यायावादी वविताको 
माप उत्तर दयावादफंनामसं मभिहिम जरते है ।* इस प्रग म॒ यही टिप्पणी 
पराप्त हागी कि डार ध्रमर द्वारा प्रस्तुत गौर सप्तुन न्रण्यो मसे अधिकाण सही 
नदी) 

[१७] जीवन मौमासा का काव्य 
श्री नि्यान-द पटेल ने जपनं पूव निवदनः म दृतज्ञतापूवकं पट म्बोखार क्र 





१ छायावदि एक पुनम ल्याक्न डा रवौद्र भ्रमर, १०२९॥ 
२ वहीप०्भ्प। 

५ वदीपू* १९२1 

श बदौीपू० ४७। 
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भिया कि ।विरेपस्पञे डदा० नगेद्र, श्रौ मानवमौर डा० नामवर निह द्वारा प्रणत 
योक की महाद्तनासे ही हम विय फो पथामनि विणदवर भवे है 1! समर्यं थानो 
चक] कौ भूल बा स्पष्टीकरण करत हए भाषन्‌ लियादै रि तपारयित ्टायावाद 
युगम अरति सम्बधो जीवन मौमासा मम्दधी आध्यात्मिक विरह मिननग्रम्यधी 
गाधीवाद सं प्रभावित राष्ट सम्बध, सौदिमि प्रेम सम्बप्रौ, दु यना 
सम्पयी, मानवनासम्यया वन्त स गीत तिमि ण्ये है दग्तु यं सवगत 
षापावदं कौ परिधिम्र नौ आत भाष शशय म दछदापावाद के सुदाध 
परिभाया ल्म प्रर है- सजीवः सवल्ना एव मान हावभावा स अनूप्राणित 
परहति मै -क््ति का भनव्ररष्य त नदि ताना अनुरजिन चित्रण 
ायावार है ।3 प्रसा कौ दमापनो को आप दायाद महाकाध्य नदी जौवन 
मीमामा का महाकाग्य मानने दण प्द्ापने अनुशार १९३६ देवाः भो छ्ययावादी 
धारा वृद्ध दृशा तपना के साय अनयघाराञा कमाथमाय बट्ही रहीदहै यहु 
शुणीषमौ वात है ।* छापावाद बं पतन कौ बत भउह्‌ काद तुकनहीन्पादहैभमौर 
उनष॑ अनुगार १९३७ मे यानकी कविताओम माव भौरक्लाकीदष्टिसं उना 
अच्छा निवार हमा है ।\ आपन मर नगपति मरे पिशा (दिनकर) मधुवन की 
छाती कौ देषो सूपो सितिनी दसङ् बरनिया (बच्चन) तथा नपततौर्व आये चमर्‌ 
उटी मस्ती स मवमुम्य प्यासी वघ्ुधावीौ नामक गीतसं बृ उनहर्ण देकर यदे 
सिदकिियाहै कि छायावाटी प्रमाव मधय कविय क तन मन मःघर क्रे वतगया 
है-े्ी वस्था म उमे पतन क्यौ बात ष्या वतुक्गो-सी नही जवती ?* 

षषी पुरतक फी भूमिक्राम डा० रामधारी तिहु दिनकर ग मागर 
नेवल प्रहतिवेाष्यहै? षया अनुभूति, बेवल प्रहेति का वणन करती? ष्या 
अतजगत्त कोरी श्रद्धति कदिता रै? यादि प्रश्न उठाकर प्रो० नित्यानद जी 
विचार का खण्डन कर दैते ह ङ्िजो दछ्यायावादको वेवल श्रुति तराग्य मनितहमे 
ठीक्टठोक सही राहषरनदीर्है।ः 





छयविाल नया मूल्यानि नित्यान-द पटेन प १२॥ 
द्ायावाद नया मूत्याकन, प० १७॥। 

बही, प० १८। 

वदी, १० १३२॥ 

वही, ¶० २०८॥ 

वही, प० २०८। 

वही १० २०८-१२। 

चरदरीषपण० 1 


॥ @ + (< ० ८ ७ > 
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दस प्रसार याजक दछायावादके नयया पुनमू त्यावन कै नाम से उसके 
विष्नेपण दश्तेपण के जो भ्रथास हो रहे है उनमे वैतानिक शाधकीतुगनामे निजी 
दध्टिकोणा नौर पूवाग्रह्ता की हा जधिकना है। रेते तप्य इस बवाव्य प्रवत्तिके 
मूरत्यागिन के माग म अवरोध भौर जतविसेध ही उत्पप्र कररहेर्दै। 
सश्विचष्ट काव्यं प्रवृत्ति + 
(समग्रन द्यापावाद एक एसी सर्लिप्ट काव्य प्रवति है जिसमे आत्मनिष्ठता 
के सायसाथ्दरृति जौर मानवीय चेतना का उज्जवल सौ-दय निरूपण, मघिल 
मानव भावौ जं सत्य स्वल्पाका विष्लेपण युगीन साद्टरतिक दाशनिकर राष्टरीय 
मचेतना कै प्रकाश म नव मानवता से सर्म्बाधत नव मूल्यो रही शोधसजना भौर 
स्वच्यद जौवन तथा रचनाहमकं कल्पना दष्ट स परिपूण एव परम्परा बी लीके 
हटकर कायकना त्वा बे नूतन ओरं ्रीत्िकर प्रतिमानोका प्राग मितलतादहै। 
इसम सदय शिव नौर सु-दर पक्षा स समवत एक समग्र यक्तित्व मौर मानवीय 
जवन का कलात्मद्‌ पुनस जन है छाया नटी । 
पट्निरालाजाको 'तुतरतीदास' तथा पत जी ही युगवाणी निश्चय हीये दातो 
महत्वपूण कतिया हँ जो एक युग के अतं तथा दरे युग के प्रारम्भ प्रक्य की सूचना 
देती ह 1 धुमाल पत जी की सौदय-दृष्टि जौरप्रद्ृति चेतना का गगातहै राया 
बादकानही। 
^^ छायावाद के पतन या पराभव के मूल म॑ चाहे जा कारण रह हो पर उमका 
ण्ह मय नही है।कं १९२३८ ई० के वाद छायावादौ काव्य लिखाही नही गया। देवी 
जी की "दीपशिखा (४२), निराला जी कौ अणिमा (४३) के मीत तथा.अचना- 
आराधना (५० ५३) का दामावादी शिल्प नीर स्वय पत जीने स्वणक्राव्य का 
छायावारी रूविधान ईस वात वा प्रमाण है कि यहं प्रवक्ति भरणतिशील, प्रपोग तथां 
नेयौ कविता कौ युगीन प्रव्तिर्यो के तार स्वरोम्‌ दवक्र भौर युगचेतनाके विस्र 
द्यायावादी क्विपोके प्रीत सस्कारोवेषूपमजीवितरहीहै। एक दीपशिखा के 
अपवाद बो छोडकर १६३८ फी परदर्तीं दछायावेयदी इृतियो म वह्‌ तेजस्किय रूप जीर 
वभव नही दिखाई देना जो जानू 'कामायनौ “पल्लव " गु जन “गरातिका अनामिका", 
शनीरना' साध्यगीत' मादि ङतिया म दिखाई दताहै। दीपशिखा के अपवादक 
कारण देवी जी का एवनिष्ठ बिरदु-साधना ह जा प्रगति या प्रयौग धर्मी चैननासं 
पूरी तरह मप्रभावित है) 
पतन फे कारणों का विहलेषण 
यापावाद क॑ पतन बे कारणो का विष्ठेपण क्रे वालो म दायावादी कवि 


ही प्रमुख ह। श्रीमती महारवो र्मा ने उसके -गात्म पक्षी वमियोकीओोर 


ध्यान मह्ृष्ट सिया नोर धो पत जी ने उको क्ता-चतनाक् 
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भोर । देवौ जीका क्यनटहैङ्रि "छापावाददे क्विकोएक्न्ये सौन्यलौक्मदही 
वहु भावात्मक दष्टिकोण भिचा जीवन मन्टो, दसौ से वह अप्रुणदहै।' 

बद अय विचारक ने छापावादकी कमियाओौर हास्त व॑ कारणोपर 
भ्रकाण डालादहै। डा इद्रनाय मलार काक्यनदटै करि छायावादषा पयं -यक्ति वे 
विद्रोह सं ओर इति पलायन से हई, विद्रोह म उसका प्रगतिवादी पक्ष व्यक्त एमा मौर 
पलायन मे प्रतित्रियावादी |“ (निवेध भौर निब-ध पृ० २६६) इसम सदहनहीमि 
छयावाद मं वसायन, क-पनाशीखता आत्म के द्रयता भानि की प्रवत्तिा रही हैकनिन्तु 
य जीवन स्प सं पलायन नहीदहै नौर न इस भूमिका पर घछायावाद की क्षति हषी 
हैर छायावाद का चरम शप क्रामायनी है दसा वं बाद यह्‌ युग तगमग समाप्तहो 
गयातरिन्तु कामायनी जीवन सवप का काव्य दै पलायनबा नही उसम जिस नूतन 
मानवता का प्रदणन किया ग्यादै वह इच्छा क्रिया ओरक्ञान की समरसतापर 
भाधारिति दै । 

निनकर जी छायावाद का -प््तिगतं घुखदुखका रोदन्‌' कहतटै भौर जन 
कत्याण की दष्टि से उसङ्गे पक्तियादषौ निरय मानते है ।डा° भरती छायावाद 
म अनुभूति की सचाई का अभाव अभिव्यक्तिम अस्पष्टता साधारणीकरणके लिए 
आवश्यक प्रेपणीयता का अभाव, ययाय स दूरी, निराशा जौर जभावकी पीडा क्वि 
मनी क्‌ ठा्रस्त स्थिति भादि अनेक अभावो कौ देवत द ओर देही उक हास 
के प्रमुख कारण निरूपित क्रतद । व उतमसौ ज्य गौरफवाकै वभव की ५अति 
रेकता तथा भौरी प्राणशक्ति का अभावभो निरूपित करते ट 

निश्चित हीये तप्व आशिक हप ते छायावाद के पतन मे सहायक सिद्ध हए 
है विन्तु युगीन परिस्थितियां मौर प्रगतिशील वातावरण ही पेमा प्रमुष उपकरण है 
जिसे कारण छायावादी कवि ही उस न्शिाम उमुव्र हो गये) प्रसाद जीका 
देहाव्तन हो ग्या ओर श्रीमती महादेवी वर्माने दीपशिखा" के बार कविता 
लिना ही लगभग वदक्रदिया परतजीनेयुगवा साय दषा ओरनिरालाजी 
तोप्रारम्भसे ही जधिक बहिमुखो मौर वस्तुबारी रहे है अत युग दी आवणए्यक्ताओ 
कै अनुरूप आप भी प्रथतिशीलता कौ ओर वढ ग्रयेभौर इस तरह छायावाद का 
स॒मापनदहोग्या। 


२? | रहस्यवाद 


रहस्यवाद कै मूल लोत 


प्रात काल सुनता प्रकाश व्रिषरनि वाना नौर दोपहर कौ प्रचण्ड दीप्तिसे 
चमन वालायेमूपक्यादै? यचादतारे, ग्रह नक्षत्र सववपारै? दहे विसने 
सचा ?क्ो स्वा? इनकी निरतर परिक्रमा काग्रया उदष्यहैनर नारी जीवन मरण 
निर्माण विनाद्य, शिमितिएर इ द्रधनृप कौ सुयमा वरकाभ्रो करा वज्राघात.वादलो की 
भपावनौ गडगडाहूद नौर प्रलक्ाष्णी वष्टि कोक्लि व श्रुति श्रिय ध्वनि ओौर पपीहे 
की अविरल पृक्रारे-था ? स्रिसकरे लिए? प्रहृति के इन राग रजित रूपो गौर भया 
यह्‌ ण्य! के रह्स्यो न आदम्‌ मवस्थामेही सानवमनम मुग्धता ओर क्षन्ता, 
शरद्धा ओर्‌ भष वधे भावने भरदी यी ररहस्यवातके प्राथमिक सूत्रे मानव की इसी 
आत्म जिज्ञासा भावना म दिषाइ दते है । 


कम्बद (१०१२६६७) के दो सूक्ता म इस घदभ मे लिखा है क्रि- कौन 
ठीक़टीकर जाननादहै? कौन यह्‌ सच सच वतासक्तादहैदि इस सष्टि का उदभव 
कहास हुमा कवे हुमा? सृष्टिकानिर्माणस्वत हीहृनो याकि ने स्या? 
यह्‌ सथ कूं वौ भतरिभवन्तीही जनना? यावह्‌ भौ जानताहै या नही 
क्तिपना?' 
कामायनी के मनुभोप्रष्तिक् रहस्या दकं प्रति इसी प्रकार की मुग्धता 
भीर्‌ जिज्ञातता प्रगट करते ह 
महानील इस परम व्योममे 
तरि म ज्योतिर्मान्‌ \ 
ग्रहु-नक्षत्र भौर विचुत्क्ण 
क्सि करते-ते सधान । 
द्यप जप्त है भौर तिक्त 
माक्षण म विचे हुए 
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तृण वौणष्य लदलहे दो रह 
विसे रसस सिच हृए। 
ह भनत 1 रमणीय कौन तुम 
यटर्भे क्म कट सक्ता? 
हे विराट 1 इ विष्वदव 1 तुम 
कुहोरेसाहोना मान। (भाणा रग) 
(१) रहस्यवाद एक भनुमूत्यात्मक सत्ता- 
चपि मुनिया दाशंनिका भौर योनियो ने उस अनत णक्ति का स्वप जानने 
कीचेष्टाकौी प्रवे उनकी अनुभूतित्तो कर सके अभिव्यक्ति नही, दसीनिषए्‌ 
र्स्थवाद को सृनुभूत्यात्मव्‌ सत्ता शटा गया भीर यह माना भया वरि उत वही समन्त 
सकश्ताहै जातमपहोकर उमी मलीन) जायया अद्रतटहो जाये। अ्द्रतवादकी 
जब य॑ रहस्पारमर भावने अत प्रित होकर भन सुतीव्र भावावेग ष सापसागी 
त्तिक शूप वारण करती ह तय रहस्य मीताकीरष्टिहातीहै। रहस्यवाद भीहही 
विधेपताभौ को ध्यान मे रपरेर आचाय रामचनद्र शुवल न विवा है- 
° नितनक्षत्नमजो द्रतयान है वही भावता वे धत्तम रहस्यवाददै। 
महां चितन दं धन्न स नाश्य दाणनिव जगतस दाशनिकग्रथोमभी 
उप मद्रतवादी परमसत्ता भो व्रिराटश्टाशया गयादै उस्रा टीक ठीक स्वल्प 
निधारण नही त्रिषाजां सकरा} सभौ तो उसे अज्ञप भगम्य नट्ए्य अमीम अनादि, 
अनत नेतिनेति कहकर चुपरहा गय । हिन्दी बे सव्रेष्ठ रहस्यवादी ववि ववीर 
दास भी उपर रहस्यात्मक दीप्ति कौ 'कटिवेकू शोभानही, देषयाही प्रमाण बह 
उठत है । रदस्यानुभूति का जाप प्रेम कौ अत्रय ष्टानी कहकरउसश्गे कं गुड 
से उपमितव्स्तेर। 
ङा० नगे्र रहस्यवाद कं मनोवज्ञानिव पक्ष का उदघाटन क्रत हए कतं 
क्रि वर्िरण जीवन से सिमट कर जव कवि कौ चतना ने अन्तरग मभ्रवेश क्यातो 
गु घोद्धक जिनादाएु-जीवन मौर मरण स्वर धी ब्रहृति नौर पृस्प सम्बधी 
आत्मा गौर विष्वास्मा सम्बधौ--कायम आ जाना सम्भवदहीथा ओौरवे माई, 
उषं शतन स्वप रहस्यवादी कविता उदभूत हुई । इस परिभाषा कथन घर रहस्य 
वादी कायक रथना प्रक्रियापरतो प्रकाशपड जाता दै रितु उसका स्वप 
विष्लयण सम्यक्रूपेण नही हो पाता । 
(२) भन्ञात भौर अव्यक्त सत्ता के प्रति आत्मनिवेदन 
वाव श्यामषु दरदा ने अपनी निम्नठिवित्त परिभाषा मे रहस्यवाद कं मूल 
स्वरूप को स्पष्ट करने कौ चेष्टा बी है-- “नात गौर अव्यक्त सत्ता के प्रति जिम 
1 
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भाव प्रकट क्रिएु जात ह, वही कविता रहस्यवाद कौ क्टाजा सक्ती है । दरं ण्न 
चत जतत जं परस ज. सनुति न अभिवयजन -खस्यकाद है । बला की दष्ट 
सरयह एक शली विशिष्ट दै जितम इम परिविध चराचरे मूलम विद्यमान बारणं 
भूत रहस्यमयी चेतन सत्ता पर मधरतम व्यक्तित्व का आरापण बर उसकं प्रति 
अनुरागङनित भात्मसमपण कौ भावना का अभिःयर्जन ज्रियाजाताहै।* कलाक 
दुष्ट षे रहस्यवाद को एक परौली वििष्ट नही माना जा सक्ता । वस्तुत उसकी स्वत 
की एक सास्टरतिक बौर दाशनिक पष्ठभूमि है, वहं काव्य का बाह्य उपकरण नही, 
्र्युत मत करण की एकः आध्यात्मिक चेतना वे रूप मे वह्‌ काग्य मे अभिव्यक्त होती 
ह । दसत जधिक मुलज्ली हुई भौर तात्विक परिभाषां गगाप्रसाद पाण्डेयकीदहै। 
(३) हदय फी दिव्य अनुभूति 

पाण्डेय जौ कं अनुतर ‹ ईश्वर तथा विश्व का सद य, इस विश्व बी त्रिया 
शीतता बा रहस्य उक उत्पत्ति उसका विनाश, आदिकालसं मनुध्यवो मुग्ध 
तथाक्षुध कियद इस कषुश्यता म अश्चात्ति कामावेग है। जत शातिप्रियनर 
समाज दस चिर रहस्य गु्यी को सुलक्षाने का प्रयाम वररहा है, हमारी ससम 
चतना सीम्‌ चतना की निर्‌ तर खोज फरतौ रहती दै। दसी खोज कौ मधुर मभि- 
म्यत्तिका-पमे गहस्यवाद काल्प धारणक्रती दै। साराशत रहस्यवाद 
हदय कौ वहु दिय भनुभूति है निसके भादावेन ४ प्राणी अपने ससम नोर पाथिव 


स्तित्व म उष अकतीम्‌ एव स्वगि “मदा अस्तित्व वे -पाय एकात्मता का भनुभव 
घर लगता" 


शस परिभापार्क आरम्भ मे पाण्डेयजी ने मानव कौ सहन जिज्ञासा, 
बिर्मय मुण्धता भौर कषु धता का आस्यान द्विया है जौ रहस्यवाद की प्रथम 
सीदौ दहै तितु केवल जिज्ञासा रहम्पवा नही है उसभ नसीम वै साथ 
सतीम के भिनने की उरक भी मुतीत्र काटिकौ हो, इमका सर्ग॑त उन्टोने 
उपयु षत परिभाषा क्यतमस्रयाहै। मध्यम उहानि एक्‌ विक्तेष वस्तुकीभोर 
हमारा ध्यान मष्ट रिया दै 1 समी जिन्ञामादुल घु ध भौर मुग्ध व्यक्ति रहस्यवादी 
नौ होते, बेवलवेी दस मसीमाङे अतयत जात है नोर्ातिप्रिय ह भीरचिर 
रहस्यमयी जीवन मरण, विनाश निमि आनि से सम्बध गुत्वियाङे सलवान म 
मनोयोगपरवक दत्तचित्त है । जो व्यद्तिदइमनायम लयनही है नौर अततीम ससीम 
बे एवाक्रारस विमत व रदस्यवादो नदोद्ै । पाण्य जो नरहस्ययादन इनमन 
त्वो कौ उपयु वन प्रिभाधा म प्रसतुन क्रनेकी चेष्टाषीी है श्न्तुवभी उस्ने 


सम्यक स्वरूप कृ रपष्टोक्रण नटौ कर सवतर्हु, उनको उक्त प्रिभाषाम अति 
व्याप्तिवादापरै। 


(४) जड चेतन द एकीकरण को गहरौ वास्तविकता ॐ 
बावू युलावराय के अनुसार “श्रहवि म॒ मानवी _ भावा वा नाराय बकेन 
2 म मनका भावा वा रोप ३ 
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कृ एुङीकरण की प्रवत्ति द्यायावाद कौ एक विशपतां दहै ओर उमङगे मूत अमूतस्‌ 
------------ ~ -------- 
तुलनाक्रने वान मतरकार-विधान म जते विखरी यल ज्यो तक नालिः लह्रौके 
= न 
लिए इच्छां सी समान तथा मानवीकरण प्रधान लाक्षणिक प्रयोगा म परिरुधित 
म १01 
होती है। जव यहं प्रवत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अनुभूतिमय निजी 
प 

सम्बध की आर भप्रतर होती है तभी छाथावाद रल्र्यवाल म पाररिणत हा 
--------- =, 
जाता है, 

वस्तुत गुलावराय ने इसम्‌ छायावाद कौ ही विशेपताओ क प्रस्तृत करने की 
चैष्टाकी है । छायावार काभी वे कंवन तर नात्मवे पक्ष प्रस्तृत करते है। उरकेभन 
दग पक्षम निहित भास्क गरिमाको उपेनित करते उसकी मानवीकरण तथा 
लाक्षणिकं प्रवत्ति का उल्ल करक वेक्हतंहँ तिं जवंयप्रवत्तिर्यां धिक वास्तविक 
पी ओर अनुभूत्यात्मक दगसे अग्रसर हुई त रहस्यवादी काय वीमृष्टिहौ 
जायगी वित तथ्य दमक विपरीत है। दछायावाद का रहस्यवाद की प्रथम सीदीनही 
हाजा सक्ता उ्तङ्गा मनामय मसार परथक् है यह दूसरीयातदटै श्रि रहस्यात्मक 
प्रवत्तिय-जिक्ञासा वृतह्‌ मादि भी उनम विद्यमान रतौ है पतु रहस्य णक साधना 

५<------- 
कौवस्तुटै क्त्पनाकीनटौ छायावालका-पवे मूल म कल्पना का सजनारमक 
1 -------- <------ 

सूप निह्नि है जवरिक्वारकेकाप्रम उन ती साधना प्रमवरहीटै। कल्यत 
1 (0.0 
बल पर जिस कल्पनाच्छादित रहस्यवान कौ मृष्ट हागौ वहं साधक ववि कीयनु 
भूत्यातमत्र रहस्य भावनाजा स जानोदित नदौ हा सक्ता इसलिए कवीर के रदस्य 
गीतौमें छापावाली तत्वा का जभाव हान हृष्‌ भी विशुद्ध रहस्यवादी भ्रवत्तियां अभि 
व्यित जिह कोई भी अस्वाकार नही कर सक्ता। 


(५) ब्रह्मके प्रति प्रणय निवेदन 

छायावाद भौर रहस्यवाद के इस सूष्म ज तर क} विश्वम्भर मानव ने समक्न 
कीवेषाकीटैगौरलिवादैङक्गि श्त को चेतनाः प्रदान क्रा छयाव।द टै नौर 
--------------- (2 
बहे परति प्रणय निवेन्न करना रहस्यवाद है। तिनु इसम उनका छायावाद 
विषयक दध्िकोण अन्याप्तिदापसम्रस्तहै। प्रङ््तिका चतना प्रदानकरमे कं 
अतिरिक्त चछायावाद नौर भी बहत कुं है जिसका सक्त करना मानव जा भूल 

गयेर्दै। 

(६) समष्टि सौ-दय वोध 

बाजपयी जा करे अनुमार छायावा न्यस्टि सौन्य तथा रहस्यवाद समष्टि 
सौ दय-वोध की रचना रै । मानव जीवन की विविध इक्यो करे भोतर आष्याम्मिक 
सत्य का कलक यष्टि सौत्य-वोध है। जव यही सौ-दय-वाध मधिक् उदात्त होकर 
व्यष्टि सौ-दय कौ सत्ता का जपन म नात्मसनात करतेताहैतो वहा भावभूमि समष्टि 
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भोध पन जाती दै मत ाध्यातमव मौदय-वोध युयावादी वाय ज्व ह, 
न उत्त भूमिका पर्‌ रहस्यवाद वा यबनहातादै। छापावाद प्रपम्‌ भौर. रहस्यवाद 
प्रतीय सोपान इ याध्यासिक तत्व लना ह रितु दछायावादमंर्एवरकी मूलि 
का माध्ार चेष उमवे मुदरपक्षवा चयन बरत हतया रहुस्यवा^ ममुदर 
असुन्दर षौ बात को सुनाकर एव ममरस भूमिवा वा उदवाघरन विया जाता! 
छवायावादी काव्य मानवीय जीवन्‌ व सौ-न्यका व्यक्त वरता दै, तितु रहरयवाद 
दश्वर म एदाकार रीन बौ आनूवता कालेङर चता है दसीनिए्‌ छायावाद्‌म 
मानवो सवेदनाआा की भदत्त है, भिन्त रहस्यवाद म सात्मा~परमात्मा का निदेश 
अधिर्‌ रहता है । घछयायावान म वस्तुजोकौ त्वन सत्ता रहती है जविवही 
नौतरिक यस्तु रदस्यव( मे प्रतीव क रूप धारण द्रव जभिव्यज्रित रोनी ह ५ 

वाजपेयो वै स सम्ब उद्धरण स हमार कर्द बामं एव साधसपप्र हो जातं 
ह। ऊपर जो कतिप्रय विदधान दछायावा> को णनी विक्तेप वहतं है, उमका निरावरण 
हो जातादहै भौर छायादाद तथा रटस्यवादके मूर्भूते उतर तथासाम्य काभी 
दिग्शन हो जाता है 1 उपयुक्त थश म वाजपेयीजानं भी छायाया मो प्रधम मौर 
रहस्यवाद को द्वितीय सोपान कहाटै दन्तु ध्सके पूव वष्टायावाद कौ र्य सौन्दय 
योध भौर रहस्यवाद को समष्टिमोदयक्हचुर् ह। स्पच्टि सौःदय-वोधयामान 
वीग्र जोवन की उलत्त भूमिका पर ही समष्टि सौदय-वीध अथवा रहस्यवारषौ 
मृष्टिहोत्ता दै मट्‌ तथ्य ङ्रिपरौ भौ रहस्वालौ क्वि क) एति म देखा जा सवता, 
स्वय वाजपयीजौ नभो दस स्वीवार दिया है। नत्तएव यां वाजपयी जी कामय 
छायावाद भौर रहस्यवान कौ क्रमण प्रथम ओर द्वितीय सोरान कहन म उसदैः एेति- 
हासतिक षालक्मसेनरी रहाट मौरन दमा कभी सम्भवी दहै] 
{७} अनुराग जनित आत्म धिसजन 

श्रीमतो षहदिवी का रहस्यवाद मभ्यक्राखोन भक्त परमि कीचेतनासेकम 
वितु दूसस्षरी कौ -पक्तिवादी प्रवत्ति से जयिक्र प्रभावित है पिरिभो उनकी रह्ध्य 
चेतना साधनात्मक दाशनिक नीर सार्तिक्‌ पष्टभूभि षो तेर विकसित बः 
उदनि युग चतना के जनृरूप भारतीय रहृस्यवादा मोवेना का अग्रिम विकास त्रिया 
है॥ दस दष्ट ते र्ट्स्यवाद' पर उनवे वक्त य विशपमह्‌वपुणदह। 

देवी जी कं जनुप्ार जव्रदृति को जनेकष्पता परिवतनशील विभिन्नता 
म,क्विने एकर एसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया लिका एक द्टोर किसी भसीम 
चेतन म भौर द्रा उक ससीम हृत्य म समाया हना था तव भरति काएक पए 
मंश एक अलौकिक -यक्तिवलेशरजाग उठा। परतु इस सम्ब-धम मानव हंदयकी 
सारी प्यास न वुन्च सङ कथोक्रि मानवीय सम्ब घाम जव तक अनुराग जनित मात्म 
विसधेन का भाव नही धूल जाता तव तक वे प्रसम नदी हो पाद मौर जवतकरयं मशरुरशा 
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सीमातीत्त नहा हो जाती तब तक हृदय का नभाव दर नही हाता । दसी से इस अनेक 
पनां कारण पर एक मधुरतम -पक्तित्व का आरोपण कर उसके निवट जात्मनिवेदन कर 
देना इस कापर का दूसरा सोपान वना जिस रहस्थमयरूपवै कारणदही रहस्यवाद नाम 
निया गया ।* देवीजी की इस प्रिभापा को उद्धत करते हुएु डा० गणपत्तिचद्र गुप्त 
मेनिं है क्रिदेष्री जाने (परिभाषा के नामपर एकरेसीकहानी ड रीजो 
कवन गहृस्यवान्पोकी ही समक्षम आ सवतीदहै। रम रहस्यवादी नहीह पिरिभी 
मरहा^वाजौकी सहजता तथा स्वाभाविक्ताको समञ्च रहाह। ्गहीक्यां उस 
कोईभीः सारित्मिरक्षव्रम थोडा सा दवत रखने वाना व्यविति समञ्च सक्तादै। 
उमम जटिलतान नो भापा-विपयक है न विचारो की जस्पष्टता सम्बधी ही है। 
यनि को जटिलता ै तो मिधित्त वाक्य वि-यास की । मिधित वाक्य वि यास क्रो 
दाप नही माना गया हाँ आशय स्पष्ट होना चाहिए । देवौ जी की उपय कन परिभाषा 
म उनके सह वा यात्मक नौर मालक्रारिक भाषाको दवाजा सकता है किन्तु 
वह तो उनकी भापा पात्र की विश्ेपताहि क्याग्द्य क्या पद्य सवत्र उहनिषएकही 
प्रवर वेधे मिधित इवाई से सम्पप्न कापात्मक भावा काप्रथाग वियादहै गोर्‌ उनकी 
मौतिक विशेषता ही न समक्षे तो इसम दवी जौ काक्यानोष? गुप्तजौकी समन्न 
मयपह्‌भीनहीबापाद्देवाजी कदस चक यूहकाश्रग्रम सोपान कहां सप्रारम्भ 
होता) इस सम्बध म मुज्ञ न्तनाही क्टनारै कि वह उनक नारम्मिवशन्लसि ही 
प्रारम्भद्ानादहै ओर अलौकिक यत्तिष्वे लेकर जाग उठा इस परावलिके साथ 
समाप्न हो जाता है । इस प्रथम सोपान से देवीजो का आशय छायावादी का-य चेतनासे 
ही दै मिममक्विनेप्रहटति की अनेकरूपता परिवतनशील विभिनत्ता ने साथ तादा 
स्म्य किथा नौर उघका मानवीकरण केरे हमारे सामन प्रस्तुत किया। श्रदरेतिकी दूस 
सचेतनता कं भू म उसकी अपरिमित जिज्ञासाय कृतहल की भावनाय रहीहैजोद्रस 
भ्ा्रतिक शक्ति की असीम चेतना मौर क्वि कौ ससीम चतना को भनुर्वाधत करके 
अभिव्यजित हृदद! दसौ के बाद रहस्यवाद का द्वितीय सोपान प्रारम्भ हआ जिश्रकधे 
विशपताभां क॑ विष्यम कार श्रातिनही दै । रहस्यवाद की प्रथम ओर द्वितीय सोपान 
की विशेषता का सूभ्म निरक्रिण वाजपेयो जीने त्रिया है जिनकी चर्चा ङउ्परकी 
जाचृकीहै। 
(८) अलौकिक श्तिसेशात मौर निशछल सम्बध 


डा० रागक्ुमार एक घा बहुत कद्ध! वे क्वि नाटककार है शाधकर्ता 
मौर ममीक्षक ह । उद र्दस्यवादोक्वि वहा जाता जौर रहस्यवाद ऊपर 
पका गम्भोर यघ्ययन भौ है 1 जापके ननुषार रहस्यवाद जीवात्मा काउसजन 
तिदित पवत्ति का भवकान्‌ है विप्‌ हुदिय्‌ भीर भिवे सक्ति स अपना शात 
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भौर्‌ निश्छल सम्बध जाना चाटती है भो ल जाताहिकि 
दना म कोद्र अन्तर नकी ख जाता । ' इस परिभाषा ते आई हई क्य पदोवर्बियौ 
मथा, अतप्त प्रवृत्ति, दिव्य भौर जलौर्कि शक्ति तथा उस्र सम्बध जोडने की 
आवश्यकता आदि भी कतिपम हिदी के डक्टसे कोसमन्नमे नहीमाईहै तितु 
त्यतो स्पष्ट ह उनम भातिनटी है! हां, जटौ तक्र जीवाप्मा का परमाय से 
सम्बध णोडने कौ आदुलत्ता वा प्रश्न है, इस पर प्रकाश नही दाला गा है, इसलिये 
वर्माजौ की यह परिभाषा अव्यास्ति दोप से ग्रस्त दै। 1 


उपयु क् प्राधिकारः एमोक्षको तथा कवयो बै जविदिक्त हिदी म हर दूसरे 
सेखव ते रहस्यवाद कौ अपनो निजी परिभाषा प्रस्तूत की है। विन्तु यदि उन षर 
विचर्‌ कपा जयता के उद्युक्त परिभाषाभो का ही यरिकचित्त परिरवतिति 
रूप ह । पुनरुक्ति कं कारण हम उ प्रस्तुत नही क्ररट्‌है। 

गररेली म रहस्यवाद को ()4४नप्ल} कदा जाता द । यह्‌ शब्द (५१) 
मूनधातुतेवना है जिका शान्नक अथ दै चय रहना । मिस्टिकिया भिस्टिककिवा 
प मथुरा प्रसाद दोलित ने अपने तमाप बोपमेजो भध दिणा है, बह इसे प्रकार 
दै-गूलाथ, गु, गुष्त, गोप्य भीर्‌ रहेस्य । रहस्यवाद या मिह्टितिज्म पर गम्भीर 
भवेपणं मौर विवचन का कायक्रने वलिस्पेस्तर-तथा भढरहिल कमत हम मह 
उद्वत कररहेदै। 


(९) भन-दमयी मावातिरेकता फी स्थिति 


स्पसर क्‌ अनुसर " रदस्यवग्द हंदयमूलक धम है ओर जब्र वह्‌ विकी {मनत्त 
अज्ञात} शक्ति से सस्परशित हो जाता है तव मान -दमयी भावातिरेक्ता को स्थिति गा 
अमौना स्वाभाविक है । यत सर्व कि उसे पाथ भावात्मक नृत्य भौर गीतभी 
उन्तिहीजातदहै। ष भ 

पतमप ४82. दृष्ठ, ण पट च्व वपठे कणत्व पोल पल्य इ 
पतल 1 45 पपतम ०३६ पण्6 आऋतातं ९6 वाल ददन, च्ल्त्मप 
एणालं कलय) 0 पेकृषपतछः पेङ्पलकणटु चाति सफहाषट 


४ 1 


--ण+/0प्ड त्प्ल) = इएलान्त्य 
(१०) भगवत्सत्ता के साथे एकता स्थापित करने कीक्ला 
१ 
भडरहित ने रहस्यवाद कौ मानवी व्यक्तिप्वे का विलयन कहा दै ! उसके भु 
सा वस्तुत रह्यवाद तभी उत्पन्न हाता है जव साघकयाषवि षने व्यक्तिपवको 
किसी महत शक्तिम विलान नर दता दै! व्य्तिप्व विलयन मेः दस यपपार्‌ मत्तक 
नह प्लुत घडा को नति आावषयकता हती है । मदरहिल भे ह्‌ वात स्वीकार 
& 
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करते हृए कहा है कि रहस्यवाद भगवत्सत्ता के साथ एक्ता स्थापितक्रने षीक्ला 
है 1 रट्यवादौ वह्‌ व्यक्ति है जिसने विमीन पिस सीमातव इस एवताषो ग्राप्त 
कर लिया है अथवा जो उसमे श्रद्धा विश्वाप्त करता है मौर जिने दस एकता सिद्धि 
कौ अपना चरम रक्ष्य बना तिया । [प्रक्रि ज मिस्टिसिज्म) । 

धिभालाजिया जमनिया ने इस तथ्य को इत प्रकार प्रस्तृत क्या गया है- 

पठ ५ {7० शणत्‌ १०५ एरलम € 16 एलीहदर्दौी) = लछफाही। चलः 0 
प्रप्र [तकणत्वह< -फल्गण्हुा उलप्य 

अथान तह्‌ जो श्रद्धा विष्वात के प्व ही विसौ यस्तु को बुद्धिवे द्वारासम 
ने की वेष्टा करतादहै सत्यमे वास्तविक ल्पको नेही जान सक्ता} भारतवपमे 
भी र्ह्स्यानुभूति कौ समप्ननं वे लिणश्रदधा को मावष्यक उपदरण घमन्ना गयादै। 
(११) विवेक्नय मूकता 

जमनी के एक भय महान दाणनिक रहस्यवादी ने अपने प्रथम 
शश्व रानुभूति कौ अनिवचनीयता की विशद नर्चाबे उपरातर्मेट आगस्टाइन षा 
मधोलिखित उद्धरण अपने मत की पुष्टिम प्रस्तूत विया है-- 
ईश्वर क सम्बधम किस पक्ति का सर्वोत्तम कथन यही दहो सवतादहैषि 

वह भपने अत विवेक भौर बुद्धिमत्ता के वल पर उसके सभ्वधमे मौन धारणक्र 
लं ।॥ (साट लादपं एष्ड -व प १-२॥) इस विवेकजय मूकता का यही माणय 
दैक ई्वरके सम्बधघमनजोहूदक्हा जायगा वहक्मह। स्हगा। नेति-नेत्ति का 
भौ यही अथदै। 
(१२) मत्तानि का भाक्नय 

जभीष्ट लू तक सथधक्र को पहचान फा एक हौ साधा होतादहै भौरवह्‌ 
अतरक्षान हौ दहै ।“न्तर्नान काय दै आदम्‌ हारा परमार्मा कौ ्रत्यक्षानुभृत्ि1 
द्म विषयमे डा रानाडने लिला हैकि *अतरक्ान बुद्धि भावना यथवा इच्या 
शक्ति काविरोधननरवे इन सवको भेदकर इनके पचे स्थित रहता है रहस्यवादी 
साधना म बुद्धि इच्छा शक्ति ओर भावना सभौ आवश्यक है वस दहे अन्तर्लान का 
भाश्रय मिलना चाहिए । रहस्यवाद म अतज्ञान की प्रमुखता के मारण हो उसं अनु 
भूत्यात्मव यापारक्हा याह ज्िबुद्धिकैद्रारानतोव्यक्त क्वा जा सकता, 
न उसका विवेचन विष्लेयण नौर कदाचित इसांलिए विश्व क सभी महान रहस्यवादी 
कवि रहस्य सत्ता के विश्लपण कं समय अपनी जखमथता स्वीकार करके उपने गुगका 
गुद कह उत्ते । क्बीरन यही क्या सवौद्रनेभी यहीदिया। प्रसादजीने 
शरी भपनी यसमथता स्वीकारक्र साई 

जौ° एमन वाटने (गाल एपप्पप्णम ज (ण्व) मभौ यहो बतक्हीह। 
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अ-तनान का स्वरूप विश्चेपण करत हये उ हनि साधक कौ कठिनादया कौमोग्भी 
सक्षेत कि है) उ-हीके शदो म रहस्यवादी अपनी साधना म देमौ राहौ से गुजसता 
है, जहाँ स कान गुजरता दहो 1 उसे वहु चीज प्राप्त दोतीहै जो केवल परम्परा 
पालन सनदी भिल सक्ती, वह है-तीत्र नौर्‌ प्रत्यक्ष अतदू ष्टके एकक्षणमे 
द्र्वर की अनुरागमयो अनुभूति \ (पृ० २१) । 


(आ) रहस्यवाद की विविध अवस्यारये 


रहस्यवाद मे ववि मौर परमोच्च सत्ताक यीचवही सम्बध हाताहैनो 
आराघक आौर भाराष्य, उपासक आर उपास्य साधक गौर साध्य जथवा ज्ञाता नौर 
जेय के वीच होता है अतएव सताने अपनी साधना ह्वारा साध्यकौ प्राप्त क्रनेर्ग 
लिए जितनी भवस्थाभो का वणन किया रै, उतनी हा जवस्याय रहस्यवाद को भीहो 
सकती है! सक्षेपमे उह हम इस त्रमसे प्रस्तुत क्र सक्तं 
(१) परमात्मा के प्रति आश्चयं कुतूहल ओर निना कौ भावनाय 


यहक्विया साधक की प्रथम अस्थाहै जव वह्‌ ईश्वर क्पे लीक्तास विस्मय 
विमुग्ध होवर सवत्र किसी अज्ञात भौर महान सत्ता का भाभास पान लगता है । प्रम्‌ 
स्त्‌[ केश्रति रहस्यभरी यह जिजासा क] भावना प्राय हर रहस्यवादी कविवर रहस्यवादी. क्विषी 
रचना म भिल जाती दै! रहस्य. भौर विस्मयकी भावनाय घछायावादीकाथनी 
-छी भख विष ह । मन्तु केवत यही अपस्या रहस्यवाद का चरमोदृष्ट रूपर 
नहौहै, पह्‌ तो उसका धम प्नोपान है । उदाहूरणाथ,पत्तजीकी मोन निमत्रण' 
शीषक प्रगोत रचना म केवर जिज्ञासा कूतृहल की भावनाय ही व्यक्त हु ह, एवा 
करता या तमया कौ अवस्याका चित्रणनदहीदहै) 





विश्व वै पलको पर बुकुमार 
विचरं ह जव स्वप्न अजान । 
न जने नप््ो से कौन 
सदेशा मुने भजता मौन । 
वेदिकं ऋयि तथा प्रसाद की जिज्ञासाो का स्वरूप हम इस निबधक् आदि 
मदैव चुके ह| रहस्यवादी कायम यह प्रथम अवस्था भावण्यक्सरूप स हो यह 
तथ्य सनिवाय नही है । उदाहरणाय, गुर के उपदेश से कवीर ईश्वर की र नष्ष्ट 
हो जात हं मत्तएव उनदे पद! म यह प्रथमावस्था विरल या प्राय महामे बरावर 
मिलती ै-- 
जानी जानीरे राजा रामकौ कटनी 
नतर जाति राम परङ्ासा गुर मुख विरलं जानी--कवीर । 


४ [ नापुनिक केाष्य प्रवत्तिां एकं पुनमू स्याकनं 


(२) सवन परमा्मा की श्ञाकी देखना तथा आत्मा परमात्मा के जद त 
सम्बधकेप्रति दृढ आस्या 


अध्ययन चितन मनन (जष्प्म नान) अथवा गुद उपदेशके द्वारा जव साधक 
को नात्मा परमाप्मा कै वीच अभेद सम्बध काज्ञान हो जाताहै मौर जव षह अपनं 
इष्ट को सवतत, प्रकृति बर कणरेण मदेखन र्गताटै तव रहस्यवाद की द्वितीय 
अवस्था प्रारम्भ होनी है । उद्र तादस्या कानन ओर परय सत्ताका सवत्तिकरूप 
से दशन-~य दा तथ्य इस नवस्था म विशेय भावश्यक होत रह । भगवतं गीताम परम 
सत्ताकोही इस सष्टि की उत्पत्तिका मूल कारण बताया गया है- 
यस्चामि सवभूताना वोज तदहमजुन । 
नतरस्ति बिना यत्स्या मया भूत चराचरम । 
गाना १ ० ९ 
अथात द्‌ अजुन, समस्त प्रणयो की उत्पत्ति काकारणरम हीह \ जोर 
जड चैतन है वहं मरे विना नदी दै ! मथ यह है करि जड जगम-सवत ईश्वर की सत्ता 
विद्यमान है सव इष्वर क थण मौर क्वि या साधक जथ दरस तथ्य को जान जाता 
दै तव उसक अतक्रण म उस परम स्तात प्रति रागात्मकता प्रगाढ हाती जाती 
दै। कवर का निम्न दोहा इसश्रषगम दवजा मक्ता है- 
लाली मरेलाल कौ जित देखू तित खाल । 
साली देखन र्म गई्मभी हो गई छाल ॥ 
पतजीतेरदस्यवादकी इस द्वितीय अवस्था कौ अपन एक प्रगीत म दइं 
प्रकारं प्रस्तुत विया है- 
एक ही छवि कं सख्य उडगन 
एक ही सव म स्पदन। 
एक छबि के विभाव म लीन, 
एक विधि के आधीन ॥ 
एक ही ता मसीभ उल्लास 
विश्व म पत्ता विविघामास।। (परिक्तन) 
(३) दशन लालसा, परमात्मा के प्रति गहरा आकपण, प्रेम ओर विरह 
फा अनुमव 
श्वर की सावत्निक चाकी देखन क अनतरक्विया साधककेयतक्रणम 
जौ विशेष मनुभूति जागत होती है वहु उसक्‌ दशन की ऽक््ष्ट लालसा ३ै। इस 
अवश्या विशषप म भक्त साधकतया ज्नाताकं अ-तक्रणम परमाच्व सत्ता्श्रति 
महरा आगकपण उदभून हाता ह नौर वह्‌ उकं प्रेम विर्ह्‌ की विवध जनुभूतिषा करने 
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तवा है! वीर अपने पदो सदस अवस्यामव्वयर मिततेमे यादः की रट समाक 
पएएम वव्व के दशन की प्रायना ररते ईु-- 
दिरहिन अभी पय सिरि, पमी वृतं घाटू। 
६ एक सबद कहि पीव का, कवर परिलगे बद्‌ 
नित्य दन की पद्‌ पिपासा चम्भीर वियोग वणन मे समाप्त हेतो टै } कबीर 
के पदा म द्ष स्थिति कौ मद्यन्त मामिक अनुभूतियां मिनती ई-- 
उपदि प्राई पडी, पय्‌ निहि निहारि। 
जीभडिया छाला पडया, राम, पुकारिुवारि ॥ 
भदन सको तुज प, सक्‌ न तुज्ड युलाद । 
निषगपादही सेमे, विरह तपाद-तफाई॥ 
महदेवा कं निम्नाक्ति सीत म उनकी प्रधम सिननावस्था दौ अनुभूति स्मति 
ओर वर्वेषान कात की वियाग व्यया वा स्वरूप देवा ना सक्ता है-- 
दने सकचादु पको पर, 
पेया था प्रीडा वा 
सा्राञ्य भुक्ते दे डाल, 
उस विनवननेपोदाका। 


मर्‌ बह अधरा कौ युम्वान, मूके पधुमय पीदामयोर। 
गए ठवसे कितन्‌ युग वोत, हण कितने दीपन निर्वाण 1 


[४] परमात्मा के साय आत्मा के अनेक सम्बधों को स्थापनां 


यह्‌ चनुच अवस्या है } इमं सोपान पर आकर कवि या साधे विविध प्रकार 
से परमातमा कै साथ धपने सम्बधो कौ ररौ करके उसका सान्निध्य पाने फे लिए 
व्ह्विनदहोख्व्ताहे 1 कवीरदाषजी न इस सद्‌ मे वितेप माभिक्‌ पदं निवि है 
हरि मोर पावर्यहरिकी बहूरिफि, या 
हदि मर पीन भु हदि मौर पीव 
दरि नरि रहि न सके मौर भीक 
पृल्ि-पत्नी अयवा गम्प-य जीवन कन्यय आमा परपत्मि के पारस्परिक 
मधुर सम्पधो का प्रगटीकरण समव है नोर दसौस्यमटिदीमे एषका प्रष्ठ स्व 
स्प भिल्ताहै 1 पनीके हदयादमाये को जितनी अधिर्‌ स्पष्ट मभिव्यक्ति पतिते 
दौ सक्ठी रै, उतनी मयविखी सेनहौ हो सवती, अनय सम्बधोम नीति" मान, 
मर्यारा, सामाजिक, प्राक कधन, स्पष्टे उसियक्ति यर नियच्रण षर 1 मतधूव ~ 


४० 1 मआधुनिकं काव्य प्रवत्तियो षव धुनमू स्याकन 


जित भी दिदी के रहस्यवादी कवि टृ ह उहोने दाम्पत्यल्प म हौ भपनो विह 
लता, मिलनोपत्ठा व्यक्त कौ है । सूफी क्वियोने भी यही माग अपनाया कन्तु चहा 
पर फारसी कै प्रभाववेः कारण ईश्वर वो प्रियतमा तथा मात्मा को प्रियतम या 
साधक मानागयादहै यसी आदि ते मने रहस्यवादम पदमावत्ती कौ परमात्मा 
मानकर दी रनसेन रूपी आत्मा से उसकी प्राप्तिवे लिएु यतन कर्वायेर्ह ।ई्दी 
मे भस्मा प्रियतमा तथा परमात्मा प्रियतमके रूपम प्रस्तुत क्यागयादहै। 
ईश्वर के प्रति माभिक विरहानुभूति से सम्वबधिते कवर का एकं पद्म 
नदत करर 
बालम भाजो हमरे भेत्रे तुम बिन दिया देह रे। 
सव कोई कहे तुम्हारी दारी मोकौ यहं सदेहरे। 
एक मेव द्व्‌ सेजन मोवे तवल्गकमेनेहरे। 
अतनभावे नीलन आव गहवनधरेने धीररे। --क्वीर। 
गोस्वामी तुलसी जी नै भपने रहस्यात्मक पदम स्वामी नौर सेषकके 
सदो तया कर्तव्यो की अभिव्यक्ति दस प्रकारकीहै 
ब्रह्यत्‌ हौ, जौव, तू टाकूरहौचेरो। 
तात मात गुह सखा, सव विधि हतु भेरौ \ 
तुब्रह्महै् उसकाकुद्रमश्जीवहु तू ठाकर ओरमे बनुचर्ह। तू 
तात्त, मात, गुर सखा सत कु होक्ररमेरा हित चित्क है \ इस तरह विविध प्रकारसे 
उदोने ईश्वर से अपने सम्बधा को स्थापित क्ियादहै। 
सत क्विरदासनेभी यौ कायव्या) वे जपते एकं पदम कहते ह~ 
प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, 
जाकी जीति जर दिन राती। 
प्रमु जी, तुम मोतो हम धागा 
जसे सोन मिलत सुहागा । 
आधुनिकं युगम निरानाजीनेभी तुमओौर्रे शोर्पंकक्विताम हसी अद्रते 
वादी सम्बध को विविध प्रकार कसम्बधोद्राग व्यक्त क्िाहै 
तुम दुम हिमालय ण्डय 
मीर मै चचक यति सुर सरिता 
तुम विमके हन्य उच्छ्वाम 
नोरमै कात कामिनी क्वित्ता 
तूमप्रेमनोौर्ेशानमिति 1 
महदिषौ जोनेभा वीनमाहूं वै तुश्हारो रागिनी भा ह" नामक प्रगीत 
म॒ यही वात बभिपरजिति क्महै। इ प्रकार परमात्मा के सय आतपा ऊ विविध 
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स्वरूपो का निर्धारण करना रहस्यवाद को सामाय विशेषता ही है दस्त भवस्था 
विशेष मे सदववेवादी भावना की मविक्ल मभियक्ति होती है. 


शरम समपंण सौर पृणत तादात्म्य भावना 


यह रहस्यवाद छी मतिम अवस्था है जहा साक या कवि पूत मात्म 
ममपित्त होकर अपने व्यक्तित्व का विलयन परमात्मा म॒ कर देतादै। रहस्यवाद 
कायौ चरम ूप है 1 साध्य साधक का महामिलन, सश्च भौर मशी की एकाकारा 
या व्यष्टि का समष्टि म्र पयवमान ही रहस्यवाद का मतिम लक्ष्य होता है जोष्सो 
मवस्था विशेष मे सहज सिद्ध होता है 1 इस सदभ म कवीरबे कतिपय पद द्रष्टव्य 
कवीर कूता राम का, मत्तिया मेदा नाउ। 
ग्न राम की जेवडी, जित सीचै तित जाउ 
कोर की पूणत मआत्मसमपण मी भावना मच्छी तरह्‌ व्यक्त हुई है । 
बहुत दिनत चै प्रीतम पायं 
भाग बदेघर्बवैठे भये] 
मगदचार मोही मन रावा 
राम रसादूण रसना चाषो । 
कहै क्वौर मैक्छ्‌ न कीरहा 
सखी सुहाग राम मोहि दीदा॥ 
--क्वीर 
षस पद म मिलन वै अवघ्तर की आन दात्िरक्ता का चिद्ण स्ता गया रै 
कबोरन कु नही विया रोमन हा अनुप्रहुपूवक अपना क्र उह अचत सौभाग्य 
प्रदान कियादहै1 
मीराबाई की पदावली म॒ भी रहस्यवाद को इस अवस्या वे" गणित मानकर 
चितन मिल जति है वे पूर्त ईश्वरकी नय भाराधिका है जो कु बह देगा, 
हौ लगी, जौ पद्नाएुगा पहनगौ, मोर यदि बह वेचना भौ चाटेगा तो मीरा चुप 
चाप्‌, प्रि्रतम करे भदेशानुस्ार विक भी जायेगी । समपण कयै एसो अनतत भावना ओौर्‌ 
एकात निष्ठा की पमी घन अभि यक्ति भ य रहस्यवादी कवियोमे नदी मिलती । 
वस्तुत भीरा का नारी हृदय गौर्‌ वियोगज-य उनक्तो वेदनाः सहन निश्चल खूप मे 
उनके गीतों म अभिमक्तहो गईं निम्नाक्रिति गीत म उनकी प्रियतमे भरति 
बगाघनिष्डा भौर प्रेमजय मन यतता का दियलप देख जा सक्ता है 
भरतो भिरिधर मापा दूसरा कोई] 
दूर न कोई, चाधौ सकल लोक जोई 1 
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अयतो बात फन गईं जानं सब कोई । 
मीरा प्रभु लगन लागौ, होनी होय सो होई । 
जौ क्छलोनाहो, रोदा रहं मीलकीप्रोत्ि ता एवमान गिरिधर है, 
वही उनके जीवन्‌ अवलम्बन दं। समाज का उहेर्विचित भी भयनही है, कोईकु 
भी कहता रै पर वे अधनं पय पर मिग है ओर वस्तुत कौटुम्बिक भत्संनाका 
पात्र वनकरभी उणने वन मनिकल जाना श्रेयप्र समज्ञा, किन्तुं अपनी इस विराट 
प्रीतकोवे किंचित भीक्मनक्रसकी। 
आधुनिक युग म महादेवी के रहस्यप्रगीतो मभौ भतम समपण ओर एका 
कारता के अच्छे चिन्न मिलत क्रित देवी जी भिल्न चाहत हए भौ भपने 
-धक्तिद्व का विलयन नही चाहती, इसलिए विरहं ही उनका एकमात्र आराध्य बन 
गयारै 
हो गई आराघ्यमयरमै 
विरह की आराधनाले। 
उनकी एकाकारताकाचरमत््प निम्नित गीताशम दवा जा सप्ताह 
जाकूनताही जाजहो गई तमय राधा 
विरह वना भाराध्य द्रत क्या कंसौ वाधा; 


डा० समकूमार वर्मार रहस्यमीतोम भी यत्ततरत समपण की भावनार्ये 
भौर एकाकारता का भानद नभिःयक्त हमा है रिन्तुवे मूलत रहस्यवादी कवि न 
टोकरप्रेम भौर ण्रगारनं कवि ह| रहस्य उनकी एक मनोवत्ति रही है भीर 
अधिक्तर्‌ उहोने रहस्यवाद कां प्रथम दो तीन अवस्थाओक दही चित्राक्रित विएहै। 
वस्तुत जो रहस्य की मूल साधना सम्पण मौर एकाक्ारता होती है, उस सोष्मन्‌ 
पर वे पुव नही सके 1 

ऊपर रहस्यवाल की जिन अवस्थाओ का उल्तेव त्रिया गया है वे धमर इसी 
रूप मे साधक याङ्वि वे अत करण मे जागत हाती है यह वस्तु नही है यह्‌ उनका 
एक उदभूत होने का सामा-य क्रमे ! कवि अपनी प्रतिभावे बल पर नारम्मिकि 
अवस्थाय का चिव्रेण न करके भौ जपनी सावना के प्रेष्ठ सोपानो प्र आ सक्तादै। 
(५) रहस्यवाद के विभिन सोपान 

यहा हम दानिक नौर साधनाप्मक रहस्यवाद के भी विभिन्न सोपानोकी 
चर्चा कर देना मावश्यक समह्ते ह । ऊपर्यिन अवस्थानो कावत्तात है, वे भव 
स्था रहस्यगौता म पाई जानी हँ । साधको न ब्रह्य की प्राप्ति के किए साधारण प्राण 
विश्व भ्राणं ओर महाप्रण-ये तीन सोपान माने हँ । प्रथमावस्था मे साघक 
स्वप्राण फी साघना मे तल्लीन रहता है द्वितीय अवस्था म साधक कौ आत्मचेतना 


^~ 


रहस्यघाद | ५३ 


समस्त जगत्त से अपना रागाप्मक सम्बध तयापि करती है भौर अतम अवस्था मे 
सघ श्र्यमनीनदहो जाता है) इहे हम द्री पदावली म जागरण, भात्मावा 
व्यापकत्व तथा समपण ओर एकाकार की स्थितिया भो कहं सक्त] 


सूफ़ी रहस्यवाद म शरोयत, तरोक्त, हकीकत ओर मारफ्न--साधना के दुन 
चार मा के माधार पर रहस्यानुभूहि कौ विविघ मवस्थाभौ को--चार मोपानो मे 
विभक्त वर दिया गमा है! इह हम जिनासात्मक अवस्था, विष्वासपूणे भवस्य, 
विर्हातुभूति ष्मो वथा भादमा-प्रमात्मा के मिलने दी अवस्था कदं साते 1 
इनमे ओर उपयुक्तं विवेचन हिरी रहस्यवाद री भवस्यायो भे षैवलनाम 
का अतर दहै मूल वस्तू प्रायं एकं ही है। पर्िमौ रहस्यवाद मे भव्य 
मवस्याओो कां मकेत किया गया ह| ययपि इनम भी पणत साम्यहे किन्तु वहा 
पृणत्तादारम्य के पूव एक गहन अधकार कौ अवस्था मानी गर्दै, जिसे सुजरकर 
ओर्‌ परीत हार्द ही साधक साक्षत्कार ओर अत्म विजन कर पाताहै। 


(ई) रहस्यवाद फे भेदोपभेद 


पाश्चात्य ओर भारतीय प्राय सभो विद्रानो ने रहस्यवादके प्रमुख निम्ना 
किति भेद किए ह ~ 

(१) नान भौर दाणनिकषता प्रधान रहस्यवाद 

(२) दाम्पत्य मूलक या प्रेभपश्वं रहस्यवाद ॥ 

(३) सौ-दय मूक रहस्यवाद 1 

(४) भक्ति भौर उपासना सम्बधी स्ह्स्यवाद तया 

(५) प्राकृतिक रहस्यवाद 1 


बाबु गुल्(वराणङी ते साधनादमक ररस्पवादको भी रहस्यवाद का टक भेद 
कहा दै विन्तु उन्दने सौ दरयमूलक रहस्यवाद को पयकं महत्व न देकर उसे दाम्पत्य 
मूलक रहस्यवाद कं साय सयुक्त कर दिया है नोर इत प्रह्मर उनके भी भेदोपभेन 
कौ स्या ५ ही है । दमने यहा पाण्याप्य विद्वान स्पजन्‌ के वार्‌ षर्‌ रहस्यवाद 
के भेदोपभेदो वो प्रस्तुत क्रिया है 1 

{१} दर्शोनिक रहस्यवाद 


स्पजन के भनुसार रहस्य भावना दाघनिव तय कटौ जायमी जव क्वि मनी 
पारणाये इस दग से सामने रखे स वह बुद्धि ओर भावना को समान रूप स प्रभावितं 
बरे 1 रिम सेदनं प्र यक्षतं॒वुद्धिवादौ हति ह्‌ भोर उनका मूल सम्बध मत्यसे 
र्हतादै) 
जलने कुम्भ कुम्परभे जल है याहुर भीतर पानी । 
पटा छुम्म जल जली समान्‌, यह्‌ तत्त भथोग्यानी \ 
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कवीरके दस दोहे म दाशनिक रहस्यवादके ही दर्शेन होते ह।॥ निराताकी 
तुम ओौर रमेण रचना भी दाशनिक रहस्यवाद का च्छा उदाहरण है। 

दाशनिक् रहस्यवाद मं जिनासा आश्चय, दुतूहन कौ भावनाय प्रमुख रहती 
है, हनम तक् केम दागनिक् बनना नौर अग्तिम सत्यको जानने की चेष्टा अ्िक 
रहती है । 
[२] प्रेमपरक रहस्यवाद 

रहस्यवाद वा मधुरतम रूप प्रमपरवं रहस्यवाद म ही व्यजित होता है। पति 
पनी कै प्रमकी गृह्यता प्रियतमाकीत्रियके वियोगम विरह कातर विदग्ध भाव 
नामे, निवेदन, दग्र समपण एकाकार आदि की विविध मनस्थितियां इसी म 
निर्व्याज स्प से भभिव्यजित हो पाती है । भ्ेमपरव रहस्यवाद मदियमा बलौकिक 
प्रिमकोही जीवन कौ रहस्यात्मक्ता कवा सुलयाव समया जातादहै क्वीर, जायसी 
मीरा महादेवी आदि की रचनाभो मे रहस्यवाद कै प्रोमपरक रूप का निमल गौर 
पुनीत रूप अभिध्यजित हमा है कबीरनं तो मपने नयनो कोटरी मे पुतली 
का पलग बिघ्वाकर भौर पलको की चिक डालकर अपने प्रियतम को विकर 
रिल्ायादहै। 

नैयनन कौ करि कोठरी, पतली पलग विष्ठाय । 
पलकन की चिक डारिक्‌ पियको सीन्ह्‌विढाय॥ 

[३] सौ दयभूलक रहस्यवाद 

सौ-दय कौ आध्यात्मिकता वा भावात्मव प्रवाण कहा जाता है। अपने श्रिय 
तम के भविनश्वर सौ-दय की यापक धाक प्रस्तुत करवै" उसके प्रति आष्ट होना 
या सौ-दयं कौ दिव्य रूप ओर रहस्यात्मक रूप म प्रस्तुत करके सौन्दयपलव रहस्य 
दाद कौसष्टिकी जातीदहै। यहां प्रियतमका दिप सौन्दय ही साधक की चेतना 
को उीप्त ववे उसे अपरिमित माह्वाद प्रदान करता है । प्रताद जौ के (तुम कलव 
करिरणकेभतराल म लुक चिक्र चलते हो कयो नामङ् प्रगीत भर सौदयमूलक 
रहस्यवाद की ही मभिव्यजना इई है । इस रचना म उ होने उपादान लक्षणाके द्वारां 
लाज भरे सौदय को प्रस्तुत क्या वे सौदय की स्थूलता क न दखकर उसकी भती 
दिवि या वायवीय दिता का वणन क्रते ह ओौर उसके अन्तराल मे निवास करने 
बाला अरभिम सौ-दय चेतना कौ रहस्यात्मक्ता को वे शतरहल मौर विस्मय षो दष्टि 
खे देवते 1 

[४] मक्ति ओर उपासना सम्ब धौ रहस्यवाद 

रहस्यवाद चेतना का चरम परिपाक भक्ति मौर उपासनामे ही होता है1 
शक्ति गौर उपासना की भावना के कारण ही रहस्यवादी काव्यक सृष्टि भी हई, 
भनम्य प्रेम भौर मप्ुवे मास्तिकंता, शरद्धा भौर भक्ति कौ भावनाय इस प्रकारके 
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रहस्यवाद म अपने उ्छृष्ट षप म अभिव्यजित ठोती ह 1 नवधा भक्ति गौर उपासना 
क विभिघ्न पद्तिया कां समदि ॒भी भक्ति बौर उपासना सम्ब घौ रहस्यवादमे 
दोतादहै। 

मुर, बुनसी मौर मीरा के पदो म भक्ति नीर उपासना-परक रहस्यवाद की 
रैष्ठम भि क्ति हर है 1 आधुनिक काल म भक्ति जीर उपासना कौ भावना की 
जगह यास्तिकता शेय है, इसलिए प्रेमपरक रहस्यवाद के ददान तो महादेवी णी के 
मीत म मिरु जात ह विन्तु उनके गोत भक्ति उपासना क अन्तगतं समाहित नही 
किए जा सनत्ते\ वते स्पटुट खूप से प्रसाद, निसरा जौर मदादेवी के गौत धौ इस 
प्रकार क विशेपताभो सं ममवत है पर व अपवादही कहु जायेगे ॥ 


(५) प्राकृतिक रहस्यवाद 


ईष्वर कौ सौ-दय छवि समस्त सृष्टि म देखन, परमात्मा के प्रति अपने विविध 
प्रवारके सम्बधो की नियाजना तथा त-मयता गौर एकीकरण मी अभिव्यक्ति षै 
मूल म्राङृतिक जगत कं प्रतीका काटी सहारा क्वि को तेना पडता है मौरक्दी 
बष्टौ प्रकृति वे माध्यमसे ही व उस्र परमसत्ता की ज्ञाकी प्रस्तुत करने लगते ह, एते 
स्यलो पर प्राकृतिक रह्स्यवादकी सृष्टिहाजातीहै। इनमेस प्राढ़ृतिक प्रतीक 
सोजना का बाहृत्य तो समौ रहस्य कवियो म मिलता है कितु विशुद्ध स्पसेप्राट 
तिक रहस्पवाद कौ सृष्टि मधूनिक युगकौदेनहै1 पट श्रङृत्ति छापावाद कारी 
अग्रिम चरण है। छायावाद ्रकृनि का सचेतन स्पम देवता है रहस्यवादी-दछामा 
वादिया न उस सचतन सक्ता को परमसत्ता वे ख्पम निष्पित क्या है। प्रसार, 
निराला, पत भौर महादेवा के अनेक भ्रगीत्‌ दस श्रेणी म आ जात है ! प्रवादक्ाष्ह 
सागर सगम अद्ण नोल", "कामायनी" के नाशा' सग मे--*महानील दस परम व्योम 
म अतरिक्षमं ज्योनिमनि' बालाय निराला की जुहीकीवेली महादेवी की, 
कूपक्षि तेरा धन कंश पाशः या शपति 1 तेरा नतन सु-दर, नालोक तिमिर सित 
असित चार आदि प्रगीत इस प्रसग मे उदाहरणस्वरूप देख जा सक्ते है । 

आचाय रामचद्र शुक्ल ने रहस्यवादबे केवछदा हाभेदोकौ चर्चाकीदहै- 

(१) भावार्मक रहस्यवाद ओर 

(२) साधघनात्मकं रहस्यवाद 1 

वस्तत रहस्यवाद के जिन भदोपभेदो को च्चा ऊपर कयो गयी है वै भववाह्मक 
रहस्यवाद कीही णायार्ये है। साधनात्मक रहुस्यवादम योगनौर कमकाण्ड की 
साधना प्मूख होती हे । यार्ख क्वोर्‌ के कतिपय पद महायाना यौद, एावतो भौर 
तात्तिको का रहस्यवाद इसी प्रकारका या। श्रौ रामजालाच बधौतियान हिदी 
साहित्य भौर विभिघ्ठवाद' फीपत् पी अपनी रचना म साघनास्मक रट्स्यवाद मा उदष्रभ 

1 
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षस प्रकार प्रस्तुत किया है 
अवधू जागत नीद न कीज 1 


कालन खाइ, क्त्य नही व्याप, देही जुरा न छीज । 
उलटी गग समुद्रहि सौदे सिहर सूर गरास । 
नवगिह्‌ मारि रोभिया वटे जल मे व्यव प्रकेत । 
दाल गह्यापमूलन सूय मूल मह्या फल पावा । 
योवर्‌ उलटि शरप कौ लागी, धरणि माहारस खाव। । 
वरटि गुफाम सव जगदेस्या वाहरिक्छूनमून। 
उलट धनिक पारधीौ मारयौ यहु भचरज कोड वृक्षे । 
स(धनारमक् रहस्यवाद म योग सम्ब घी गुह्य बाता की भरमार होने के कारण 
बुद्धिज-प उत्तरवासियो वे जनिरेक जीर कम वाण्डो बे आधिक्ये कारण नीरसता 
अस्पष्टता गृह्या नग्नता+ भएतीलता तथा बौद्धिदता आ गयी है । दसी कारण बहत 
समय तक तो वौद्धा, तातिरो शाक्ता का यह काव्य साहित्य का भग हौ नही माना जाता 
र्हा कितु उसमे भी, (भते ही सामित मात्रा म सही) रसास्वादन कौ क्षमता है, 
भौर अनेक लोप पलकर भाज भी उसमं त-मयता का भनुभव करते द, अतएव भव 
बह भी साहित्य की श्रेणी म परिगणित विया जनेलगाहै। 
डा० गणपतिचद्र गुप्त ने रदेस्यवाद के उपयुक्त सभी भेदा कये ओपचारिद 
अप्राटृतिक भौर अनावश्यकं कहा टदै नौर उटाने मपनी मौलिकता का परिचय देते 
हए रहस्यवान का निम्न दो र्पो मे विभक्त तियादहै- 
(क) यथाय रहस्यवाद भौर 
(ख) काल्पनिक रहस्यवाद 1 
प्राचीन सत कवि--क्वीर दादूकौउहानि यथां रहस्यवादीक्हादहै भौर 
आधुनिक कवि ~-प्रसार परत निराला आदि को काल्पनिक रहस्यवारी । उनके दस 
मारि से मतलब वरया महादेवी से है, स्पष्ट नह} होता 1 उनके अनुसार सच्चे रहस्य 
वादी जीवनकेञअ त तक ररप्यवादी रहत ह कितु काल्पनिक रहुस्यवादिता का 
रग समय बं साध पका पड जाता दहै जे पत भौर निरालाके साथ हुभा। 
गुप्टजौका यहं विभाजन बहत दूर तक समोचौन है दिन्तु विपय कौ 
स्पष्टता कं लिए हमे इनस विस्तत विभाजन करना ही पडगा । उपयु क्त भद रहस्य 
वादके विभिन्न अमन होकर भेद च्ननिद हीर । यह दूरौ वात है कि कभी कभी 
एक भेद कौ कतिपथ विशेषताएं दूसरे म भी समिभ्रित न्विाई द जाती ह| 
(उ) रहस्यवाद उद्‌मव ओर विकास 
[क] बदिक साहित्यमे 
परमोच्च सत्ता विपयक्‌ जिज्ञासा नारतदप म मध्यत प्राचीन काल स मिती 
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है णवे म॑ प्राति रहस्य के प्रति वौद्धिक जिनामायं मयधिक मातरा म मिलती 
है। इमदा एक उद्धरण हम आरम्भ म उदन भो वर चुके । यहापरहम जथववेद 
का एक उदाहरण वदिक जिज्ञासा का स्वष्प स्पष्ट वरनेकेल्एिदे रहै 
कव प्रेप्मन लप्यत ऊर्वो जर्नि क्व प्रेसन पवत मातरिश्वा 
यत्र प्रप्त पीर भियन्त्यावत स्क्म्मं न बूहि क्तम स्विदेव स । 
अयववद १०-७-४ 
जथ यह सूय किसकी अभिलाषा म प्र्णमान दै, यदह पवन कहा पहुचने की 
इच्छासे कहूं प्रवहमान है यसवक्हाके निएजा रहै दह वहु आश्रम बताञ।, वह्‌ 
कौनसा पदाथ दै? 
इस प्र्नार वदिक बाग्मय मे रहस्यवाद कवी प्रथमावस्था जिज्ञासा, कूतूहल, 
विस्मय आरि भावनाभौ की भच्यी अभि पक्ति हुई है। 


(ख) उपनिषदो मे 


उपनिषदा म इघ मूल सत्ता के अवेपण का गभीर दाशनिक प्रयत्न है । सनते 
परते उनम नास्मा को जर अमर, चिरतन ओर सावदेशिक तथा सावनाचिन 
माना गथा 1 एतरेय उपनिषद का वह कथन इस स दभ म उत्लेयनीय है-- 

पले यहु जगतं एक मात्र आप्मा हौ था। उसके सिवा मौर कार क्रियाणील 

वस्तु नही ¶ी उसन यह साचाकरिर्म दोकोक्री रचना क्षं" दस प्रकार इस अग्त 
कनाना यापार नौर वस्तुनो केमूलम आत्मा कौ सत्ता को मानकर उसकी 
अखण्डता भौर सावद॑ङिकता प्रतिपादित दी गयी भौतिक शरीर केनष्टहौजाने 
परभ उक्षे अमर माना गया । वह जादि बत से रहित अनादि, अनन्त भौर शा्वत 
कटी गी नौर्‌ इसका ज्ञान केवल अ तचानके द्वारा ही सम्भव साना गया । मुण्डकोप 
निपलम इस मतर्नानकेसम्बधम इस प्रकार कहा गया टै 


+ सप्यन छभ्यस्तपसरा ह्ये प मात्मा सम्यग्नानेन ब्रह्यचरयेणनिष्यम्‌ 1 
अत शरीरे जात्तिमयोहि शुनो य पर्या त्त यतय क्षीणदोषा । (३-१-५) 
अर्यात्‌ सत्य, तप, सम्यक्‌ नान, ब्रह्यचय स इस अ तनान या भारमदशन कौ 
उपलन्धि होती है । तव साधक गपने शरीर कै भीतर ही शुभ्र ज्योति के दशन 
करता है, 
आ्मदशन कौ इस साधना कौ बहुन जटिन मौर कटिन वतपया गया है1 
चऋषियान दस कुरस्य धारा अर्थात ष्ुरेकीधाराके समानपनाक्टा है) इत 
भाप्मनान कौ प्रास्तिकं तिए याय षा भी सहयाग छवा जाता है 1 कपोठनिषद भौर 
मुण्डकोपनिपद मे इस विपय मक्हागया है कि दद््रिया, मन, हृदय याक्ल्पनासे 
परमग्रह्यकान्णनसटजनरी है उषप्राणवोख्ष्व करवै नौर त्र्यक अनवरत 
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ध्यान क्री पायाजा सक्ता है। रहस्यवालमयोग काय प्रपोगदहिरीक 
शद्धो नाया एव सतनकविषानक्िा है; यौगिक त्रियामो नौर साधनाभोका 
आत्म चान की प्राप्ति म सहयोग आवश्यक वताक्र सिद्धो, नाथोन इस प्रम सत्ता 
का गुह्य वना द्विया नौर उ प्राप्त बरन के लिषएु गुह्य साधना का प्रसोगमभी क्र 
लगे। यह्‌ सधना अ तराभिमुखो यौ जितम छोजिक विवि विधाना का काद स्थान 
नही था। इसक्िए्‌ भी इमे गृह्य कहा जाने र्गा था । इत्रक ठीक विष्रीत परम्ब्रह्म 
की प्रास्तिदे तिएु समानम एक अय साधारण उपास्तना पद्धति भी प्रचसित थां 
जितम सामाजिकं विधि विधतो का याय तथा इतमं लोक धम की प्रतिष्ठाङे साय 
ब्रह्म की उपासना नीरं प्राप्ति पर बल दियाजाताथा! भक्तक्वियोन इसी दूसरा 
सहजोपासना वानी पद्धति का तवलम्वन लिया ओर ब्रह्य के अत दशन करन काप्रयास 
त्रिया । दसं भक्ति पद्ततिम अनयता का भाव सर्वाधिक शवेक्षित था) यह्‌ पणत प्रम 
ओर श्रद्धा प्र्‌ आशिते यी । 
(ग) मध्यकालमे 

गृह्य साघना तत्र नौर याग के अतिचारसे कृटीदिनाम ध्रष्टहा गमौ । 
उसका आवरण भोढकर ढोमियो ने एस सप्रदाया की स्थापना के जिसम बाह्य भाचार 
विधानोको एुकलम उपक्षित केर भरवी चक्र तारा, त्या आदिक ताच्निक उषा 
सना प्र वर द॑कर उच्छ खलता नौर अनतिक्ता का नग्न प्रदशन किया गया । दक्िण 
म देवदासी की प्रया भौ दसी ताततिक्र साधनारकी उपजथी। धारेधीरे एव ब्रह्य 
टूट-ूट कर भनक देवौ दवताआआ म विह्लर गमा ओर तात्रिक इन देवी-देवताभो को 
श्रसन करने के लिण नर-वलि, पणुवलि भी दन लग 1 इस समपण का उद्य यह्‌ 
या कियनरया वच्चेप्रभुस्रप्रेम कर आजमदउसीक्ौ साधनाम रत रहे चिन्तु 
इष बेमकाण्ड का भयकर दष्परिणाम भारत को भागना पडा। 

इख प्रकार वदिक कालीन शाश्वत ब्रह्म सत्ता षी जिज्ञासा वेदातो (उपनिषद 
कान) मनात्मावे रूपम प्रतिष्ठित हृई्‌। तत्पश्चात्त आगमो म उस मानवीय भाव 
ना-ाकास्ात्रष्य मिला गौर अनत मयोगियो, तात्रिक्येकेहयोम पूती प्तती 
हइ वह्‌ अततत भरवौचक्र दवदासौ भादि की साधना म परिणत हकर नेष्टभष्ट 
हा गयी 
(घ) भक्तियुषमे 

भक्ति काल युग मूर तुलक्ठा, मीय जादि की उपासना साकार ब्रह्य की 
उषासना है 4 कवीर -ग्दि मत क्वि निराकार ग्र्या वा तक्र चते! सूुफी क्विया 
म साकार ब्रह्य षा ही अपनी साधना कवा लक्ष्य वनायादै। इनसभोवं मूल प्रेरणा 
सोत्त उपनिषद्‌ सौर आगम पराण रह ह । वतएव रहस्य भावना का तात्रिगा क 
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समान वित सूप इनम नही भिरुता । सुप क्वि फारमी रहस्यवाद से प्रभावित 
ष्टे 

विषम कौ स्पष्टता के सिषएु यहाँ हम दस यु कै पमुख रहस्यवादी क्वियो 
कै रहृस्य-विपयक दष्टिकोण तथा उक थमख विशेपताभ्नो षो सक्षेप म प्रस्तुत फर 


स्देदै। 
एतिहासिक कम विकास की दघ्टिसे क्बीरका नाम सवप्रयम अत्ता है।यं 


दविदीके प्रथम मौर अन-यतम रहस्यवादी कविटै1 कबौर "रामक बहुरिया" ईह 
भोर उनके राम घट घट के वासौ है । सम्पूण जगत उनकी आभासं प्रदप्तहै। उही 
क्रे विषोग म व॒तडपते रहते ६ । एवलिन जडरहिल न॒ वन हडरड पोयम्म आप्‌ 
कवीर' की भूमिकाम्‌ भाव विदण्धहोकरलिवा दै कि स्क्बीर उन द्रन गिने सर्वो 
कृष्ट ग्हस्यवादिथो कौ काटिम ह जिनम सत प्रागस्टाइन रुपस्रुक तथा मूपौ क्वि 
जलानुहीन रमी प्रमुच ह । उदान वहे प्राप्न क्रिया जिं हुम ईश्वरके प्रति एक 
सष्तेपणात्मक्‌ दष्टिकोण कह सक्ते) उनि दियतस्वे क -पक्तिगन मौर -पत्ति 
निक्ष, सतर्यामौ सौर सीमातीत गत्यात्मक एवे स्थयात्मक पक्षौ तथा दनक 
निसपेम ब्रह्म भौर भव्ति के परम विश्वमनीय सखा कै पारस्परिक चिर विरोध का 
भनतक्रदिपा। उदाने बाह्यत अमगत दीख पडनेवाली इन धागणाओको एकक 
पश्चात एव लेकर यह्‌ मामजस्य पैना नही तिया वरन आध्यात्मिक चेतना बौ एसी, 
ऊँचाश्यो पर पव कर क्िया--जमा {+ स्यस्वरूक्नक्हा है वे सव धुते मिराक्र 
एकाकार हो जाती भौर जहाँ वं एूण र्ब पूरक तस्वसे दीगर पडत! 

उपयु क्त उदरण के द्वाराक्वीरकी रटृस्य भावना पूरोतरहटसस्पष्टहौ 
जाती है साथ ही उनका महस्व भा विज्ञापित ह्‌। जाता दै । 

मोरा की रहस्यभावना सतत क्विया की रहेस्यभावना स बहत साम्य रती 
दै। सत कवि रंदाम उनके गुरुहीररैरहै। विन्त मारास्गुणड्ष्णस्प की उपासिका 
। सतक्वियोनेनिगुण ब्रह्य रो अपनो उगरासना का तक्ष्य वनायादै यथपि क्थीर 
मै षदोमे सगुणनियुणदोनौ वा समवय दहै! सूली उ्परसेजपियादौ मादि 
प्क्नियोम मीराते भा निगुण ब्रह्म का सकेतदियाहै। 

तुलसी भौर सूर मे सावतिक्‌ म्प स रहस्यभावना नह मितती य भक्त-कवि 
अधिक ह 1 भवनो के भयतम लक्षण दने काय मं मिनत ह! विद्युन, अशस्म 
शरमता, दैप अनुगय विनय नीर उद्धार की कातर परायना इन दविथाके पदा भम 
सर्वोधिक 1 तैव कहिन जाये क करिण आदि वुलसी क षदो मद्हृस्य 
भादना का भौ परिपाक मिता पर हठोने दाम्पत्य परिणय वाली रट्स्य पिका 
अवगम्बन नही लिय सूरनपौद्प्म कौ सीराभोका ह) सर्वाधिक वणन क्रिया 
६। दौ यत्रत्, यथा रास अ्रदरण, राधा वो कृष्ण के हृदय म गप बाय देषव-र 


३० | जाधूनिक् का प॒ प्रवत्तिया एक पृनेशूस्थाकन 


मान करना, इष्ण का यशोदा माँकाम्‌ ह्‌ खाकर अपना विराट स्प दिखाना, उनका 
अहूनायक्प्व आदिते सर्मा वत पदाम रहस्यवादका गम्भीर रूप दिवाईदेताहै। 

जायसी आदि प्रेममार्मीय सूफी कवियो का रहस्यवाद सत क्विमोसे पथक्ता 
निए हए है । उना रहस्यवाद डा० भटनागर कं अनुभार भागवत केत्रेम 
मूलक रहस्यवाद जक्ताहै। जहौ जीव नौर ईश्वर विषयक शोधकाभनतहो जता 
है ठीक वदो स इनका रहुस्थव्राल प्रारम्भहोतना है ओर दिर वह्‌ जौव नौर ईपवर 
का सम्बध मस्तिष्क दी वस्तुने रहकर हृदय की वस्तु हो जन्ताहै | उम ममयजौव 
ईष्वरफेसम्बधम एक मधुर भावनाकौ मृष्टिदहोतीहै। इस भावना म परस्परवा 
आकषण ओर तीव्र मिलनाकाक्षादहै। इत माक्पणका स्ती-पुरप वै पारस्परिि 
भक्षण के रुपकद्वारा उपम्चित किया जाता है। इस पर फारसी ररस्यवादका 
अधिक प्रभवि पडाहि। 

(ॐ) फारसी रहस्यवाद 

फारस म दस्लाम का प्रभुप्वहो जने पर भी वहा कै धामिक कटर पधथिया 
न दृस्नामी धर्मं को ग्रहण नदी वियाया। मुहम्मद साहव आसा भौर परमाप्माम 
वही सम्बध मानत ह जो वदा गौर मालिक का हाता दै। यह सम्बध पगम्बरवं 
द्वारा स्थापित सिया जाता है। इस्लाम म प्गम्बर की नाना का उतल्लघा बुभ माना 
गया है। इसलिए उसम रहस्थ जपती भावना उपादराना को अधिक स्थान न मिल सवा 
भिन्त फारस म परम्पगस चती आती हइ प्राचीन गुह्य साघना का प्रभाव इस्लाम 
स पहने विद्यमान था जत दन गुह्य साधनावादी सतो ने अपनी साधना का क्रमबद्ध 
रवा । सूपफी सततान इस्लाम शी कटूरताका विराध क्रक इसी गुह्य साधना, 
सुस-त्रेमो माद तया उक्ते उष्पप्न चमप्कार क} भाप्मभरूत कर मधुर भाव 
से खुला की उगरा्ना प्रारम्भ क्ी। फारत म इस मधुर भावना बं प्रवतक 
वाप्रजीद बुस्तानौ को माना जता है जा इस्लाम कं वलीफा अली कं अनुयायी थै। 
कतिपय विश्न इस फारसी मधुरोपासना पर ईसाई रहस्यवादी सत। का प्रभाव मानत 
है जा शमी रहस्यताधना स प्रभावित थ। 

वतेतो खोजने प्रर इस्लाम धम रटेस्यदादौ भवित-षपद्ति # मूत्र हजरत 
मुहम्मद बे तापसी साधना, रात्रि जागरण, ब्रत प्रायनाना मादि की महत्तात्तथा 
उपयोगिता म भी मिल जातं है नआारभ्भिक मुफी इस्लाम से एक रोर भौः चते है 
कितु हिजरौ की दूसरी शाला म सत रविया (बसरा कीण्क महिला) कोरटस्य 
वादी प्रेमोपापना की प्रचारक कहा गया है। तीसरी शतान्दा म इस्लाम के षश्वरवाद 
बे विरोध मसर्वेश्वरवाद का उदय हुमा इन सूरी सताने अट ब्रह्मासि की तरह 

मनहलक' (रमेदहीषुदाहू) का नारा लमाक्र विष्व वे क्ण-क्ण म उपक अछ 

क्कि स्ता के दशन क्यि। भागे चलकर सीरिया म भन्‌ सुलेमान बत दारानी ने 
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शान नौर आनद के माध्यम से रहस्यानुभूतिके सिद्धात की पण प्रतिष्ठा कवी । ज 
तक दसं उपासना पद्धति मे ईष्वर के प्रति भक्ति-भावना का प्रदशन, उससे मिल 
की रहस्यात्मक नभिव्यक्ति--लोक्कि प्रणण जीर सुरापान की शब्दावली मे हौः 
थौ 1 इरान के अन याजिल {८७४ ई०} न सर्वेश्वरवाद को सिद्धातत स्वीकार कर 
फन का स्षिद्धात प्रतिपादित दिया 1 तीसरी सदी हिजरी म सूफौ सम्प्रदाय निमित । 
गाथा) इहनिषक्ुरान की अपने ठम से व्याख्यरा विवेचना क्रमे खुदाको भौ सू 
मान निया था 1 मौतामा रूम, हाफिज, उमर खय्याम, गजाली, रूमी नितामी साद 
जामी नादि याक रस्यवादो कवियोमे थग्रणण्यदै। फारसी रहस्यवादी षविः 
पर जव इस्लाम का अत्याचार वढा तोये भ्रारतकी ओर बदन क्म। भारत 

दाणनिक चि तन-मनन तथा विचारधाराजासे य कविगण पहते ही प्रभावितदहोचु 
ये क्योर्विं खलीफा हार रणीद के समय यहा के अनेक दाशनिकग्रथ पारस ग्थेये 
दून सृष्टौ सत कविया को गोद्ध की कर्णा, हिसा ओौर प्रेम-भावना, भागवत ध 
कग माधूर्योपासना भादि न वहूत भद्ृपट त्यि था। भारत वे शात वातावरण 

रहेवर मूपा ने जपनीभ्साधना जारी रखी । शेख मृदनुद्न चिश्ती, सरमद भा 

न इम परम्दरुको जगि वराया बौर हिदौ म॒ जायसी, कतवबन, कासिकं शा 
मन्नन, उस्मान दि ने जपनीप्रेममार्गी रहस्य साधना से समगत अनेक षति 

प्रदान कीरै 


ईसाई रहस्यवाद 


भूरोष म रहस्यवाद दै प्रारम्भिक वीज हम यूनान कै क्वियो नौर दाणनिः 
म मितत । पादयोमारम राशनिक होता हना भी रहस्यवादी था । आरभिक रहर 
वारी कमकण्डो कौत्ाक्रतयथ। प्लेटोने आरकफिरोे वाह्य नौर कमषाण् 
गहस्य साधना भा मजाक उंडाया है जीर कतिपय अच्छी वस्तुभौ वो उनसे ग्रह 
भौकियाहै) प्लटो कौ भी रहस्यवादी कहा जाता टै । उसके क्षियोतियम म रहस्य 
नुभूमियो का प्ररीकात्मक स्प प्रस्तु है । उसके शिष्य प्नोटिनस कौ गणना विश्व 
बहाने गहस्यवादिया म जौ जानी दै ।जरव यूरोप देः रहस्यवाल्यो पर उसा ध्या 
प्रभावपडादहैष\ 

ईसाई छप मे प्रवततय ईताणरह्‌ ध स्रस्त जीवन टी ररहस्यवादौो भूमिः 
पर प्रस्तुत 1 स्वय वाहविल रहस्यवाद की एक उच्चतम शति मानी गृ है । इस 
"ए्मिशिस्स नामक्थयमे ईश्वर य॒॑प्रत्यक्ष साक्षात्कार की सीव अनुभूति 2 
वणनेटै) ईषद धम गे अ-नग्रन रहस्यवादी सेने साधक यररम्मसे दिवाई देते ह 
दस प्रकार सुप्रसिद्ध दाणनिक ओर्‌ रहस्यगने प्ठाटिनस क्या न यष्ठेटोवादिवो 
विचारो की गहरी छप पडी है; डायोनद्सिन, जान स्करोटसन प्कदिना, करन्‌) 
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र्ना, माटस्टर, एवहाट, हलर, मृगा, टरणा इना क निकास प्रूनो, सादसत्िमप, 
बोएम, दान, टल धनद सेरा सगरे पामि, मदम गुवां मासिनाजमाि करी 
परिगणना प्रमु ईमा रहस्पवाटिपा म ¶१। जाती है। 

पप्विभा रषटस्यवाद प द्ाटार पर प्रका हारपटए्‌ आपाय मासाराम चतु 
येंदानकहाहैकि ६० ६०१० यहूदो प्तिन तवध्रयम रहस्यवाद का तत्व 
सनाया 1 प१यौ-ृरेनी ाप्ली ममू भिषा करप्वर सोर मनुष्यब्‌ वाघ 
मारान्‌ प्रलन द श्रयामात्मक तपण ङी वान घला 1 मसामी ब सतप्रास्सिनप्रमा 
सा भौर उत रणार ब ए भ्रम मदिरताक्ा ननूभव पिपाया इश्वर शम्ग्क्त 
आस्माना मा पविदर सृष्टि र्पम शपा पव्ताटै भोर जहो र्व भाईबहनद्ट 
जात दै --{समाक्षा गास्त्र) । 

गुरा मष्टटदा एला स सकर १९या एताम) तम शाधनारमष रहट्स्ययार शा 
प्रभाव धा जितम मूनाना दा्यनिषा व विचारामे। पूरा -पूरो पापी 1 शन्त भीता 
ने मधुर भावमा उपारना का प्रचार विपा । दरदा भूतक्ारण शत्तिप्य विद्रान 
सरथो प्रभाव मानत ई पारि उस एमय राम पर भरव). रो प्रभूत्वपा (धरया 
शाथदहीयह्‌। सूद रटम्पवा 1 धारणाम पटूवा हापा । सृक्क 04 हाई र 
स्ययादियो भा मधुप भराव षा उपासना पदति पर बल दिपा 1 धक एयरवाम्ब, 
यीरस पर्यय शनी वास्ति मादि मिया द्री प्तोक पर चतर धपन 
रहस्यकाध्या को सृष्टि भा । हन पर पत्याकपादाभस्न्त प्रगरी तथा वर्ता 
उस तुरीयावस्था (दः प्पत्ट) का प्रमाय पहा गया है जितम साधक ब्रदयनी भनुभू 
तिषा पौ विकि प्रताका दरि प्रस्तुत करताथा। भागे चलकर नग्रजी कविपा षर 
पपतम प्रतीववादी जा दाल पा भा प्रभाव पडा । ीटस वाहतपर आदिमं प्रती 
वामके ईसाई रहस्ययादस् बुद्ठञणा मरोर नभीप्ररणा प्रणवो भौर 
रवीद्र म॑ माध्यम से पाश्चाप्य ईसा रहस्यवाद पा प्रभवददिदौ नं नाधूनिक रहस्य 
याला पाव्य पर पहाहै। 
आधुनिक रहस्यवाद 

जोधूनिम' रहस्यवाद स विप म भाचाय शुत षा पदेना दै कि उस्‌ उत्पत्ति 
समदि भावना स हई दै नत्तएव वहं विदेली यस्तु है । वय भाशुग्तजी ययेक्ाव्य 
म रह्ययाद रा चिड दै रहस्यवादो विचारधाराक्ावेबाव्यम बा स्थाननहौ 
दते} दसोलिए रहस्यवादी बवियो षा व सहृदयतताधूव मूस्योवन नह्‌। मर समं ै1 
भाधूनिक रहस्यवाद ष विदशां वस्तु क्ह्वर व उर्वो उपेसाकरत हैमितु इस 
सम्ब-धम प्रसादजा वाेथनरहैमि रहस्यवाद (अनहलवाद्‌) समट्वि धम भावना 
के विष्दै एव ईत्रामसूर बीर सरमद बयं अद्रत्त भवासाप्रभावितय'। माधु 
लिक रहस्यवाद कं॑विपयम भी उनका अभिमत्त उत्सघनीय है। व ष्दतकि 


रहस्यवाद | ६३ 


्वतमान हिदी म इस जद्रतत रहस्यदाद बौ सौ-दयमयौ -यजना होने लगी रै1 वहं 
साहित्य म रहस्यवाद क्व स्वाभाविक विकास है । वतमान रहस्यवाद कै धाराभारत 
की निजी सम्पत्ति है इसमे सन्ह नही रै)" 

इस सदभ मे आधुनिक युग की प्रमुख रहस्यवादी कवयित्ती ्रौमती महादवौ 
बमा कं विचार भी उत्तेखनीय है । उन्दने लिखा है नि "आज गौत म॒ हम जिते नये 
रहस्यवाद के रूप मे ग्रहण कर रह्‌ है उने पराविद्या की अपाविवत। ली, वेदात के 
अदतदक्ी छाया ग्रहण वभे लौविकप्रेमं स तीव्रता उधार ली नौर टन सवो कबीर के 
साकतिक दाम्पत्य भाव सूत्र मे वाधरर एकर निराते स्नह सम्बध कीमृष्टिवर डनी जो 
ममुष्य तरे हृदय वौ आलम्बन दं सवा, उस पाथिव प्रेम से उपर उठा सक्( तथा मसिति 
ष्वको हृदयमम नौर हृदय कौ मस्तिप्कमय वना दिया । 

प्रसाद नौर महादवी जा के उपयुक्त वक्न-योसे यह स्पष्टटै वि नाधूनिक 
रहस्यवाद विदगनी वस्तु गही प्रत्युत भारतीय व कगृह्टी परम्पराका अग्रिम 
विकास) भले ही उमकी मूर वस्तु भारतीय हो तितु“ दयायावादी सभीक्वि 
अपन प्रारम्भिकं काल म रवीद्र कौ रहस्य-चेतनामे प्रभावित रहे ह मत प्रलयक्षरूप 
सेरवीन्बे माध्यम से उन पर पाश्चात्य रहस्यवाद वा भी `यूनाधिक्‌ प्रभावं पडाहै 
इस अस्वीकार नलो विया जा सक्ता । पिरि आधुगिव रहस्यवाद ठीक वहा रहस्यवाद 
नेहीहैजोक्बौीरया मीरयाकाषहै, प्रत्युत वह्‌ र्वी शतादीष्टी वथक्तिक चेतनास्ते 
प्रभावितं है! युगीन चतना क ननुसार स्वक्ष निर्धारण कारण नाधुनिक तथा 
प्राचीन रहस्यवाद मे पर्याप्त अतर गया है जिम सक्षेपमे दस प्रकार देखाजा 
सक्ता] 
प्राचीन ओर माधुनिक रहस्यवाद 


हम दह्‌ चुके है ङगि भारतवप म उपनिषत वप्णव, सहजिया, सफ भारि 
सम्प्रराया मौर दाश्चनिक विचारधाराभ। के माध्यम से रहस्यवादकयो एक अक्षण्य 
परम्परारहाहैरितु मध्यवारूमे लाकर वहमारावं पश्चान लुप्तप्रायटा गई 1 
सआधुनिक युगं कत्रि टन परम्पराआसे सविन रहह1 गाय इनपर वगवावं 
माध्यम से पश्चिमी स्वच्छन्दतावादी क्वियोके र्स्य दश्नकाभी प्रभवषडा है 
जिससं उनकी रहस्यात्मक वत्ति वो लधिक समद्ध गौर युगानृषू् होन का अवसर 
मिता है । माघुनिक्‌ रहस्यवाद मे नाध्यात्मिक विकास की भावना काजौ विकास हना 
है उक मूलमे ववौर रवीद्र्रच मौर पाञ्चात्य ईसा रहस्यवाद का प्रभाव पररि 
लक्षित है । रवी द्रनाथ न क्यीर क पाश्चात्य रहस्यवादी षवियो म विशेषकर, शली 
फ्रा्ीमो प्रतोक्वाद नौर वाइविच्च स पर्याप्त प्ररणा ग्रहण की टै। इर पररिवमी प्रभाव 
कै माममन स भारतीय रहस्यवाद मै चमिव परम्परा म रण्यौ अरत्ताब्दी मे पिष 
भिन्नता जा र्दद १ हिदौ के नव रहस्यवादी दवि मध्ययुगीन बीर जाग 

॥ 
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मालि की तस्ट्‌ मत मतातरा को प्रस्तुत नटी करत । वेव्लेक,शेली भौर वड सवथ षौ 
तरह जमाम्प्रनयिर नौर मत्त रै। 
प्रचान रट्स्यवारी क्वि असीम सत्ताकवा अनुभव एक ल्य एस व्यक्तिया 
आत्मान्नति कमै चरम स्थितिकेरूपमवक्रतेरहै कितु नाधुनिक युगकी प्रमुष रहस्य 
क्वयित्ती महादेवी एक नार रहस्यवाद को बौद्ध धारणा की वस्तु कहता हँ ओर 
दूसरी भोर वे एकं सव -यापक सत्ता के प्रति मधुरतम व्यक्तिवादके भारोपण की वात 
केरती ह । नवीन रहस्यवाद कै विवचन का उनका यह एक बौद्धिक प्रयास है 1 इस 
मुग्र म रहस्यवाद को जनुभूष्यात्मक माकर भा उस बौद्धिक मानन पर जौर 
दिया गया। 
प्राचीनं रहस्पवाटी किसीनतििसी एगे सम्प्रदाय ससर्म्वाधित रहे जिनम 
मृष्ट सिद्धात गौर तत्त देशन की निषिचिते मापते रही है । वाजपयी जी के दाग्ने 
मकवोरमे साधना के उपादाना मनतिक तथा व्यावहारिकं पक्षाका सन्य सम्पूण 
जीवनम दशन का समाहार कटदेता हैजा यत्ति की वस्तुन रह्वर समाजक्ेवस्तु 
होजाताहै। महादवी जीवी रहस्यवस्तु वयक्तिकि रथवेदाानोसं सीमितदै। 
उपास्य कै प्रति आ-तरिव उत्मम जह का अवसान स्वाथमयी वत्तियो का त्तिराधान 
सादि की जगह मदादवी म स्वः वा सुरक्षा सतक नाप्मनिवेदन ओर उपासम्भकी 
ग्यजनादहिजोउह प्रचीन गहस्यवादियोसेभिघ्न कर देती है । दुसरे वे भाव की जगह्‌ 
दाणनिकं विचारधारा के] मर्य दती रै । दसी वौद्धितकिता तथा वीता ने उनके 
रहस्य को मवीननादी है । 
बुद्धवो वष्णा भा महास्वर की वर्णा भौर वेदना से भित्तरहीहै। वुद्धकी 
उपल द प्रतिमानो म महान तिद्ध के नक्षण {दिखाई दत हँ । उनम चिन्तात्तथामव 
सादे की रेवं नही मिती पितु पाजपयी जो के जनुमार मटदेवी कै चित भीताम 
एक विरक्त ओर ्ितित मुद्रा मिक्त दहै! 
पराचीन रहस्यवादी यवि नलवारिक ओर सञ्जाश्रिय नी रह्‌ कितु दवीजी 
क रचनाथाम रण्वो शतारी दी नारौ सुलभ नवेति बहुत दर तक मिनतीदै। 
नवोन रहम्पवाद क्ण यह कनात्मक सभार जहा उमको एव प्रु विशेषता दै बहा 
यही वस्तु उस पायक भाव निष्टाचीर गाभौयवो भो हूत बुद्क्मकर 
द्तीदै क 
चीन रहस्यवादी कविया म जहा नह्‌ का पूणं धिसजन नीर जाराध्यनं 
रति पण नात्म-समपण है वहा महेदेवौ जो जपनं यक्तिप्वकी रक्षाकंसायप्रेम 
की परणता क सिद्ध क्रना चाहती ह्‌जयान व॒ मिलन चाहता हुई भी मिलना 
स्वीकार नदी कगौ । यहु उनकी विलक्षण मआराक्नाहै! व विरह्‌क लिए विरहुकी 
उपाक प्रण्न हा सक्ता कि उनका विरह साध्यहैया साधन । सामायत्त 
वि्दु का लभ्य परम सत्ता के मधुर रस का अनुपान है किन्तु दवीजी मिलन म क्ति 
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सन्ता खोन कं वदल चिर विरह म उस तथा उसक साथ अपना भ्रं मानुभूति को नमर 
बनान को साधिका हँ । सम्भवत विरहाग्रह इसलिए दै वि -यक्ति सत्ता दिव्य प्रेमानु 
भूति का अनिवाय साधन है, दु ख इसलिय वरेण्य है कि वह विरहमयौ प्रं मानुमूति का 
स्वाभाविक लक्षण है । व्रन्तु महादेवी जी विरह को अपने प्रिय कै इतने पासले भई 
हवि दोनो की प्रथक सत्ता ही मिट गई है- 

वह्‌ रहै भाराध्य चिमय 

मण्मयौ अनुरागिनी मै 

दस प्रकार विरह ही उनका साध्यहागयाहै। 


() 
() 
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(अ) प्रवतक का प्रश्न 
हिरी सात्यिम हातावाददे प्रवेतन काधेय श्री ह्रिवशराय धवश्च को 
दिया जतादहै किन्तु वच्चनं इस श्रय क्रो स्वीकार नही करत ¦ केवत प्रवतक ही नहा 
के जपन जापका उसा अनुक्ता भा नही मानत । दम सनभमरमैने उनसेण्क भेट 
वा्ताम प्रन क्या था जिमङा उत्तरदेते हण्उटान कहा दि यैन जपने प्रारम्भिक 
प्रयामत्मंपाच वार हाखाप्याना शब्न काउपयोग क्र ल्यानालाग मुक्ता 
वादी समज्ञने लग । शता दा प्रयाग करना गुनाहनही दै पिन्तु उनका मूत मन्त 
समने विना गवन जघ वगा लेना मवश्य भूना रै । उन्हान वहात मैने हाता प्माता 
कौ साधारण अथमे ग्रहण नौ कि वस्तुत व प्रतीक नीर एक व्यापक तथा 
उरत्त भूमिका से सर्मा घत ई! जिस प्रकार काछिटासके काथ्यम एकं जगह वसत 
आस्रमजरियौरे द्वारा तेपण करता है ओर तुतसीदास कौ दाहावली म चातक 
पानी तुदत ने हाता से ईश्वर कं प्रति अप्नी-षरदा भक्तिं वौ भावनाा मा 
भत ण ह 
मर अघरोषर हा मत्तिम 
वस्तु न तुलसीदल, हाला, 
मेरौ जिह्वा पर हो बिम, 
वस्तुन गगाजन हाला। 
भौर चितापर जाय उढला 
पनन चत का, पर प्याला 
धट वेधे भगूर तताम, 
मध्यनजल हो, पर हाता1 
प्राणग्रिपे, यदि श्राद्ध करा तुम 
मरा तो एता करना-- 
पीनं वल्लौ को वृसवाक्र्‌ 
खुलवा देना मधुशाला । (मधुशा्ता पदाव, ८२, ८३} 
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हाला भौतिक या पारलौकिक 

श्राद या तपण श्ट काय हाला स किया णया, यह तो मिमाय दै, परष्या 
यह्‌ हाना भानन्द ओर्‌ भक्तपूण जीवन कौ साधनम भूमिका दै ? या भौतिक हाता 
है१ यस्वनजौने "सधुशाना' के सम्योधनमे दस विषय पर प्रवण बालाहै ! 
उहोनि लिखा दै “भाज मदिरा लायाहू-मदिरा जिस पीवर भदिष्यतके भवय 
भाग जति ह मौर भूनकालकेदादण दुख दूर हः जात है जिसे पान चर मान 
शपमानो का ध्यान नही रह जाना भौर गौरव का गव लुप्त हौ जाता है जितै दत 
भ्र मानव अपने जोवन्‌ की व्यथा, पडा सौर कठिनता मो कृ नदी समर्लताभौर 
जिते चक्र भनृष्य श्रम, सुट, सताय सभौ को भूल जाता है। आहं । जीवनदी 
मदिरा जो हम विवण होकर पौनी पडी है, क्तिनो बख्वो है । कितनी 1 यह्‌ मदिरा 
उस मदिराके ने कौ उतार देण, जीवन की दु दापिनी चेतना कौ विस्मति बे गत 
म गिराएम तथा प्रबल देव, दुदंम काल, निमम कम भौर निदय नियत्तिवेघ्रुर 
कठोर, कटिल माधातो से रक्षा करेगी । उनके दस कयन मे यहु स्पष्ट टोतादैवि 
उनकी हस! साधारण नहो ममाधारण है 1 वह्‌ तामसौ नही सावन है। नितु 
क्या दहूम यच्चनजीने दम कथनको आप्त वाय मानले? उदनतोयद्‌ भाषा 
थाकिर्ने दक्ष पाच बार्‌ हाला प्याला लिख दिषा तो लाम उमत्त होकर मुक्ते हाला 
वादी कहन लगे पर उनकी “मघुशाचा 'मधुबएल भौर (मधुक ए" वो खोलमर्‌ देय 
लीजिए णायद ही देना एक्ाध दध मिते जितमयणश्दनहा? हमारा प्रमोजन 
म्यो की पूनता द्िक्तास नीर एन्ट प्रयोगावो घी रभवो मस्व नही देता। 
नधीन, प्रमाद भौर महादेवी ने भी अनेक स्थाना पर हानाप्याला ब्दो का प्रयोगं 
निपाद श्रिचु उरे कोई दालाचारा नही कहता है 1 अप्रेजी भ वेडतेप्रथने अपनेषो 
कभी स्वच्छल्तावादी शर्‌ से अभिटित नही क्ियाहै तोफिर भी वहु स्वच्छुदता 
वादक्राएक प्रमुख कविं मो र वितेकरटै) पतवौ -प््नव्‌, शि भुमिकाहिदौम्‌ 
छायावादौ कष्य कौ" मेनीफेष्टा वही जाती है बिन्तु उमम मा द्रपायाद' शम 
न प्रौग नही नता ह 1 मरख्व पिः यव्य नही ग का महूषव ट । पपकत 
उ्दरण ने अगे हौ उनकी एक पक्ति टै- (रि मदिरा) क्षीण, दुद्र 
दु्व॑न मानव कं. पासि जग जीवन को समस्त ग 
धध्मुः ५ ----------------------~-- ् ~~~ 
शच्या रेणौ । इ वावय म दला क भक्तिपिण। र व रोध हा £ श 
लौकि हाला ही है। मानव जीवन तो उस महत सत्ति प्राप्त क्या ए 
सशक्त साधन दै, विना उसके साधना हौ सभन नही फिर उस बीण, क्षुद्र, दुबल 
कद्मा उसके लौकिक पक्षको हो उभाराहै, बच्चन जीद व्याष्या तर अनुमार 
तोहानावाद की सारी प्राचीरं दिवी दईं नजर आ्ती है । मदि वर्‌ रहस्यवाद का 
एक मभित्र मगदहै, तार्‌ उस वदनाम क्रनेषा जौवाम रिया गया है, ष 
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तिदय 2, भौर यदि हाच को रहस्यात्मक आदरण देवर वच्वन जी अपने कटु निराणा, 
भौर स्वपपूण जीवन कौ मफसतनाओ। कौ छिपाना चाह रहे ह तो यह उनके कविका 
दुरामदै। थ्य यह्‌ भी प्रन विचरणीयहै वि क्या हालावाद की कई प्राचीन 
परम्परादै, यदिदै तो उसका स्वरूप क्यारहादै लौकिक या पारलोकिक्‌ ? दूमरा 
भ्रण्न यहद ननि हि-दी साहित्य म केवल वच्वन जीही उमकी भोर ब्रयां मा्ृष्ट 
हए ? उक्षा ग्रहण समर्व॑न ओर पट्नवन वरते वै मूल म उनके जीवन तथा समाज 
गो मनस्थित्तियाका याग रहादै ओर अव चच्वन जी उसे आध्यात्मिक भीर 
साधनात्मक सदस्यवा शी उदात्त भूमिका पर प्रहुणक्रतेर्है टाताष्मालाभ भात्म 
निष्ठ ह तव चारपाच वप वे चत्पकालमहौ१ मधुगीता को ष्टोटक्र ौषिक 
चियोग गीतो की सजना के चिषए्‌ क्यो उमुख इए । रहस्यवारी क्विथौ कै क्राव्यमं 
शम प्रकार भचानक ही दिणा-तरण नही होता । क्वीर, मीरा रवी्ध, या महादवी 
कयानामि इस सम्वरधमस्मरण त्रिया जा सक्ताटै। मधुक्लश के पए्चत मच्वनजी 
मधुधारा कौ छाडकर लीकिङ जीवत्‌ की भाव विदग्ध धाराम्‌ सतरणक्रतरहै। निग 
-निमत्रण एकात्‌ सगीत सतरगनी आदि के पश्चात ने वगात्‌ क भका पर गवेध 
शोक प्रगीत लिखते है गाधी जी के अहि्ता दशने प्रभावित होकर खादी के पूनो 

क! निर्माण करते भौर स्वतत्नोत्तरकाल म समसामयिकं जीवन की उयल पुस 
सर्वा धत तथ्यो को भी प्रगीतो म ढान रह्‌ ह । लोक लयो को गहीत करके ग्राम्य 
गीत भी लिख रहै है । उनका यह दिगा तरण या विास इस तथ्यमाद्योतकटैकरि 
हृषलावाद्‌ उनके जीवन पे रहस्यात्मक भूमिका कौ निष्ठा बनाकर नही मायाया 


चह क्षणिक भावा-मादया जौ तूफान गो माति अमरा मीर चता गयो वह्‌ स्य 
दैङि ह तावाद रे प्रवतन मे द्वारा बच्चन जौ.को जहा अपरिमित ख्याति नीर्यग 
मि, बही उट्‌ क्टु सभोक्षामा का गरल पान भी करना वृर भिस सङ्गत षने 
भतो म एक्यधिक स्वान्‌ पट्‌ स्वय बच्चन जीते वर्ह 76 वह्‌ रहा जग वासनामय 
शेर्हा उदु्यारमेरा शीषर पक्ति उपयुक्त तथ्य की निदशके दै । यदि वच्चन 
जीनेलाङ् सयवं कारण मधधारा को द्योडा तौ भी उनकं व्यक्तित्वं क हुवरुता 
ही ज्ञापित होती दै यदि वस्तुत उ ठनि हाल प्याला मधुशाला नौर मधुबाला को 
दद्य की उनात्त भूमिक्रापरग्रदणज्ियायातोरउर्ह केवल रोगो कै प्रवाद स ष्टोड 
देना यह तस्य अप्मनिष्ठा केअमावकी ही सूचना देता है उह रककर इतजार 
वरनाया आज नही तो थोड समय पश्चात निश्चित ही उनके रहस्यवाद क” समने 
बति षदा होने ? पर वन्वन जी यह प्रतीक्षा नही क्र सङे। ये सारेतथ्य इस वातवे 
ज्ञापक हैक उदाने हानावाद को रहस्यवाद की भक्तिपुण निष्ठा स नहीं गपनाया, 
उ्के मूल म दाशनिक, तवादः विचारधारा, की जगह उने जीवन दग विभिन 
म॒न स्थिति! हौ भविक उवर्‌ रही हं । फिर इस पारभ्रये तुम होमधुहै चष 
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पारन जन्तेक्याहोगा? जसे विषु लोक्‌ गीतौ म रहस्यवाद वौ दाया खनन लौक्िकि गीतौ म रहस्यवाद की दाया षौनना 
तथ्य को सुठ्ाना होगा । भषनी (मधुशाला, भधुवाल" तथा “म्वुवनश कृतियो मे 
जगह जग्रह वच्वन जौनेहाला प्याला क जीवन सीर विश्व ग्यापौ रूपव प्रस्तुत करिए 
है! इनकं दया भ्म परमातथा की ममि यजनाहाजाती दहि, हित रहस्यकायके 
लिए रूपक याजनाये वलाह्मक्‌ उपकरण माद्न है, प्रमुव वस्तु हदय बौ जीवन 
-यापिनी रागात्मक निष्ठा होती है जिसद्ा नभाव वच्चन जां गीतो मे दिखाई 
देताहै। 

ठच्चन जी अभिनव स्वच्छन्तावादी कवि रह। स्वच्डदतावादी.क्वि रचनाभो 
भे भपनी जादमाभिव्यक्ति कौ टी प्रमुवता दता है । रेप रचनाओं म भरावनाभोकी 
सुतीत्रता, कत्यना का प्रक्ष ओौरप्रभावागिवतिके गुण सवस पहले देखे जाति है, विचार 
या जीवन दशन का पक्ष बहुत पीछे आना है । जहां तक सुतीव्र भावनाभो कौ स्वध 
ओर खगिवतिप्रुण निष्डत भभिव्यजना का प्रश्न है हिदी म वच्वमे जी की समता 
वहत कम फवि कर सक्ते ह तरन्तु जहां तव उनके जीवन देन वा प्रलनटै डर 
नेगेद्रके एन्लाम उनके समान क्रिसी भी महत्वपुण ओर प्रतिभा सम्पक्तक्विन 
खोलते विचार प्रगट नही किए 1 (र्त उनकी हाता सम्बोधन जा विचारधारा 
दै वह्‌ व्यावहारिक ूपसे जीवनम वरण्य नही है! वृह्‌_जौवन सधप_ से. पलायन्‌ 
निराशा अनास्या आदि का प्रतीकदहै। यह व्यक्ति-वेद्दरित निवतिमुखौ जीवन 
दर च 


पृक्त) उमर खया जीवन, दर्शन भोर कान्य 


यच्चनजी कं हालावाद की मूल विशेपताभा बे निदशने के पूव हम उनके 
भवि गुरु उमर खयाममे काय की विशेपताये जान लेना मावश्यक है ) उमर चैयाम 
फारस दशवैक्षविरह। उनका पुरा नाम गयासुदीन जबुनफनह्‌ उमरया। येषा 
हामकै पुद्रथ1 खंयाम वे शम्ायकं विपयम मतभेद दै। दसका शाब्दिक भथ 
देमावनाने वले पर कतिषयलोगा का क्थनदैक्रि षयाम उनका उपनाम यथा| 
उच्चनणजी काद सम्बधमक्यनरहैति दो सक्ता है उमर खयामने पार्दरिक 
पेशेकेहौ नाम पर जपना उपनाम रख लियाहो। उमर खंयाम कीजो कवितायें 
उपनय होती ह वे सवं स्बाइयाही हे \ खयाम ता उपनाम इस विचार संग्रहण 
क्रियाजास्क्ताहैकिक्दि णब्दो काखेमा खडाक्सताहै स्वाई्केचारडमेपर 
भावो जवा विचारो कातव्‌ तानताहे।' 

उमरखयामकौजमतिधिके विषयमे भी मतभेदहै! अधिकाश विद्वान 
उनका जम ग्यारहवौ सदा क मध्य म मानत ह 1 उनङ्गा देहावसान वारह्वी सदी के 





१ उमर खैयाम कौ सवाइ्या, बच्चन, नुवा, ¶० ९६, (परिचय) 
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तीसरे दशकमेमाा गया है । इस प्रकार उनकी मायु ७०-5० वपर की रही । उमर 
खयाम अपन समय क सुप्रसिद्धं गणितन ज्योतिषी भौर मौलिक वचितवरहे ह । वे 
स्वात सुखाय क्वितायें भी लिखत ये । उनको कविताञा कौ प्राचीनतम पाण्डूलिपि 
उनकी मत्यु के ७५ वप वाद पयार काट्ईप्राप्त हती है। इस सक्लन मं लगभग 
२५० स्वादया है । उमर खयामने अपनी स्वाइयोमे धामिक बौर साम्प्रदायिक 
सकीणता तथा वट्टरता का विरोष्ठ किया था, साय ही उहान उनम दस्छामियोकी 
सनक, बहम, पाखण्ड ओर आडम्बरो की भी जच्यी चृटकीलीथी।१ फलत समाज 
तथा साहित्यक कं बीच सं उनकी उपक्षा की गई गौर उनकं कवि रूप की लागल्गा 

तार ७-५८ शर्ता दयो तक भूते ही रदै। पर्वौण्तादीम मप्रयोने पूव कीक्ला 

हृतियो भौर पाण्डुलिपिया स गूरोप दे भजायवघरो कौ भर दिया। वही पर्‌ इस 
शतान्ती के मध्यम प्रोफेसर कौोवल तथा उनक् मिव्र पिटिजजेरल्ड केद्वारा उमर 
खपाम की स्बादया का प्रकाश म लाकर उनका उद्धार क्या गया । पिटिजनेर्ड कं 
दवाय अनुवाद को गई उमर खयामकी ७५ ख्वादयाका प्रथम सकलन १८५९ ई० 
भ॑ प्रकाशित हुभा । यह्‌ संस्करण नेवल २५० प्रियो का निक्लाथा निन्तुष्रिभी 
यह्‌ सस्करण न बिव सका नौरं प्रकाशक ने इसकी प्रतिय रदी म डानदी । वहीसे 
दावक्रेतकवियौकी दष्टि. स्‌ पर गई। उटोने इसकी बहत प्रशसाकी। क्रिचित 
समयमही यर द्ति लोक-श्रिय हौ गई । ¶१८६८म दूरा १८७२ मे तीसरागौर 
१८७६ म इसका चतुथ सस्करण प्रवदितत हुजा । इन विभिन्न सस्करणा म 
िटिजजरस्ड म अनेक सोधन परिमाञ्जन भौर स्वादयो की सख्या मे वदि भो कीरै 
पर धिद्रानो ने उनके प्रथम सस्करण काही सवश्रष्ठ माना । अबतक तो उमर खयाम 
ब्धे सुवाद्यो वं अगणित सस्वरण निवल चुक्हंभौरससार की प्राय हर भाषामं 
उसमे अनुवा्भी हो गय ह । उमर खयाम सोसाइटो मी बनी है मौर उनके -यक्ति 

स्व, कृतित्व से सर्वा घत प्रथित मात्रा म शोध-कायभी क्यिगयदहै। 


[१] प्रकृतिवादी जौवन दष्ट 


५८८उमर खयाम ने अपनी स्वादयो मं प्रह्ेतिवादां जीवेन दधष्टिको व्यक्त किया 
है । मनुष्यकेजमवे पूव नवुदधथा भौर न मत्यु ॐ पश्चात कू रहेगा । जो कु 
ह बह मही मागवजीवनहै। यटीहमाया भाग्ये) इसमे भी कोई वस्तु स्यायौ 
ही दे। पलपल म सभी कृद परिवतन होढा जा र्हा दै प्रम सुख सुदरता सभी 
अल्पस्थायी उपादान है ¦ जीवन म जव तत्ति कही नहो भिलती, तव तघ्णा क्यो? 
आशा काक्षा श्रम, सध वतना चिता प्रम, प्याग, सेवा कादि सभी निरव} 





१ उमर खपाम क स्वादयां वच्वन, अनुबाद प° ९७ (पर्चिय) 
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[२] दुखवादी जीवन दशन 


अत खयाम जत स्ने पलायन करने, जीवन से उदासीन हाने भौर चेतना षौ 
विस्मतिमे डुवानि की बात करत द । इसीलिय स्वादयत सुखवादिया की पिलासफो 
न होकर दुखवादियो कौ ष््लिसफ है \ उमर खयाम ने ्रकृतिवादी जीवन दुष्टिसे 
हो मय की म्वा; नसे को कोमलता आौर अनन्त मानेव वासनाभो का चित 
क्षयाहं जीवन को वे क्षणभगरुर मानते ह नौर मदिरा पान करके नीववनी भूष 
का मिटाने का अदेश देते ई-- 


"यो मेर धिगुन नादान 
वुज्ञालोपीपौ मदिरा भूव 
नदी तोत्तनप्यातीकीशीध्र 
जायगौ जीवन मदिरा सूख ।' 
या-"नहौहै क्या तुलको मालूम 
खडी जीवन~तरणी क्षण चार 
बहुन सम्भवदहैजा उत पार्‌ 
ने पिर यट्‌ भा पाय दम पार। अनुवादक वच्वन जी 


[३] सूरासु-दरौफा गुणगान 


उमर खंयाम जीवनक पार लोकरिकताका पार्‌ लोरिकता क" पुजारी नही धा, उसकं निए यदी 
भीवन्‌ सव कूं था अतएव उसकी क्वादया लौक्कि परेम कै धरातल पर दी लिखी गई 
है उनम सुख सुन्दरी दोनों का मणि काचन योग ईै-- 


धनी किर पर तरुवर की डाल, 

हरो पावा के नीचे पाष । 

वगल ममधु मदिरा क पान्न, 

सामने राटी केदो ग्रा । 

सरस कविता वी पुस्तक दाथ 

गौर सरवरक उपर तुम, प्राण 1 

भरा रही चछेड गुरीली तान। 

मुदे भव मर न-दन उद्यान । 

वप्यारौ मदिरा का पान क्रकं नशमर चूर नूर होना चाहत ह नससं भविष्य 
केभयदूर भाग जाय मौर अत्नत कं दार्ण दुख नष्ट हाजाय ।उह्‌ क्लपरभी 
पचित मासक्तिनशेदै। 


[षि 
१1 
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[४] उभूक्त मोगवाद 


जीवन वै वत्तमाने का स्वच्छदभोग वराके लिएव लालापितरहै] स्वग, 
धम, कम सभी रस्ताजकाञ त्‌ भधकारमय मौर निरशास परिपूणदै। विद्वान 
जोवाते क्रते हँ वे धमपरण ओर अविश्वसनीय दै कयापि जीवन मवैवलषएकही 
वात सत्य भौर निश्चित टै करि ज सुमन आज सूस गाह, वहे किर कभी हटराभर 
नही हो सक्ता । इसीलिये व प्यते पर प्यस्य दाल करे इतनी मदिरा पानक्र 
लेना चाहते हँ जिरक्े जम मरण ही नही सन्यायपरूण दाताका भी वित्मरणदहा 
जाय । तक्शक्ति को उटाने क्कश, वद्धा, वध्या समज्ञ वरप्यागदिया है मीर सरस 
मधुर ओीरसुकूमारसूुर वातासं अपना नाता जोढाहै। भअपनही नान वितानं 
विय म उनका कथन द्रष्ट य है- 


स्फनो का मीपा तिद्ात 

गणित विद्या सीषीदेध्यान 

खपाया उयोतिप म मस्तिष्के 

बढाया जड जीवां का नाने । 
जगत की ज्वाला तेम तप्त 
जलाश्य नान-विवक अनेक 
म्र सव दिले, उथले क्षीण 
मितावम प्याता गहय एष + ४१। 


[५] जीवन जगत के कौलाह से पलायन 


इस पश्चात व॑ नगूरी मदिराकौ ममित प्रणसा क्सतहै। वह्‌ ब्डीदही 
कौमिधागर, चतुर भौरसुजान हैजो मलिन जौवन शीश कोशीघ्रहौ कचनसा 
दयुतिमान बना देनी है व जगत कं कोलाहल स पलायन करत उह -यभकेवाद 
विवाद केन वालन तो विद्रानौसे कामहै ओरन जीवनक निरयक सगडोकोही 
वे याद रखना चाहते ह व जपनी सुरे बाला स कहत ह-- 
चख} जग बौलाहलस दुर 
वरंहम तुम ण्कात निवाप ॥ 
उडाये हम भी उन पर धूल 
हमारा जो करने उपहास । ४५॥ 
वकर प्रेयत्ति मरी गोद 
क्रो माणिक मटिरा का पान। 


कम जार नियति कावे मानवाय जीवने की श्तरज का खिलाडी कहत है, 
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घो सं्ार को विसा खोलकर नौर खानो मे नि शक्त मनुष्यो कौ वटाकर दिनरात 
प्रीढाकररहेर्हु) 

ब-तमे, उमर खयामने भौ यपने तप्रणकीत्निया मदिरावै हारा ही सम्पन्न 
करने कौ बात्त कही है-- 


प्रिये मदिराते देना सीव 

अधर मेरे होति मृतम्लान 

महे तव मदिरासेहीप्राण 

कराना भेरे शव को म्नान । 
मगूरी पत्तो से ठक देह 
उन्ही पत्तो की शया डस 
लिटा देना मुका चुपचाष 
किसी मधुमय उपवन के पास । ६७ 


दस्लाम धम भौर सुफौ-ददान 


उमर खयाम सृष्टो क्वि है) फारसी सूपी केवियो म इने भतिरिक्त मौराना 
सूमबौर हानि का नाम वि्तेप उल्लेलनीय दै । फारम इस्लाम धम का भतुयामी 
देण दै दस्ताममे शरावफापाननिगिद्धहै रितु सूष्ठी क्विपोने षस्लामधमदी 
मतिरय कटटरता के विरुद्ध एव नवीन प्रेमपरक उपासना पद्धति निस्त की जिसभ 
परमात्मा क प्रेम म पूणत्त निमग्न रहन की साधना प्रमुख दै 1 यह्‌ प्रेम साघना नपनी 
प्ररिपूणता भौर तल्वीनवा मे मदिरा कौ मादक्ता के बुन्यहै। सूयो वेः दम दिव्य 
प्रमम॑सुरासुदयीकेसमानप्रोम कागरहरा रगदै। स्स प्रभिया दैद्रारा उन्होने 
वस्तुत दस्साम धम के कटमूल्लेपन का तीव्र विरोध श्या है उसके बाह्याडभ्वरो, 
न्यो भौर जडना की भत्वना दी है । उन्टोन मदिरा की मादवतावाप्रेम भे चरम 
साधना फा पव दिया है जिस स्तर णर पटच र उट्‌ 'द्ताम' दाता ड ।४टूनाम 
भ्( तदाक्र पूण प्थत्तिम रुह्‌ ओर शृदा' का विभेद मिट जाना भौर जीव ओर 
परमात्मा एवागार ह्‌] जातं है । यही एकाकारता उनम्मी साधना का एक्मेव ल्य 
दै। सूषा बे यड्‌ एवासतः भारतीय अद्वतवान्ये दप्तन वं बटूत पास है पप्रेमष्धी 
मदिणमौ मादक्ताष्ा हीय सन्वा भक्ति उपासना वहत मीर दसद बनू 
भूति बहा वर्‌ सङताटै जिमन उसी प्रतोतिकीहौ । दमटिय एव सूफौ क्वि 
श्प ६ 

"मजा शरारवा क्षकं तुद जा 
हय बम्ष्न तृनेपोद् नहौ1 
पार्छबे राद प्वियोप्र इटा व वटर घमष्दतग्दरयो ङ श्रीषश 


७४ | आधुनिके काय प्रवृत्तियां एव पुनमू ल्याक्नं 


सत्यातार किषएर्ह\ जिम कारण ठधिङाशतो देष छोडकर भा गये, अधिका 
सूयी पर्‌ चना रिष्‌ गये 1 जिनको सूङी पर चाया मया, उनम मभूरका माम विक 
प्रमिद्धदहै1 इम त्मन चक्रमे उल्टा प्रभाव छोडा गौर सूफी काव्य मे मर्दिरा, ध्यात 
सारी मीना ( वोदल ) मधुथाला आदिमं प्राक की सर्वातिणयत्ता हता शद 
इटोने इन लौकिक प्रतीको वे माध्यम से जीवन वै" पौलाहत ओर अवार्यो कौमु 
ईश्वरप्रेम की मादनना मं मस्त होकर अपनी अनीके स्वत तता भीर तमयत 
का ज्यान क्रिया। येप्रेम प्यके अनय पुजारीये। इनम विश्वासथा कि पर 
मात्मा हृदय की निमा सापिवक्ता नौर उसरङी उलात्तना कै द्वारा प्राप्त होता ह 
रोजा नमा-ादि बाहयाचासेके द्वारानटहौ। दमी प्र्ार इस्लाम म यहु माना गय 
करि सुगर वदे मण्कातल्मभव ही हास्मता प्र सूषा इस तलाङ,र पर्स 
केनिएुव्णप्रयञौरप्रेमन मादक्ताकं द्वण उदनि यह्‌ काय सुलभ माना। प्र 
दिष्य प्रेम की एकाग्रना नोर मन्दि की माना जपने चग्मस्प मण्कटही स्त 
भीमूचषथो जदा इहूचकर श्यक्तिं जपने नीवन री नाना व्याधिपो कौभूनपः 
निद्र दो जत्ताथा ! इमीपिषएु मूपीक्वियोने प्रतिक्रियात्मक पद्धति से शरयवेवं 
अपने वाव्यमप्रतीवेायखूप म प्रटण क्रिया) शगवका नगा उम समय सरौगुन 
हो जाता है जवति वह स्राक्री क हाय प्रनत ५ जाय अतएवसुरा पै सा 
सुदरीकाभीप्रभोग उदीनं प्रमुखताकं साथ रिया) क्षणभगुर प्यालाप्यालीक 
उ-दोन मानवीय जौवनमाना गौर सुरासु ज्रौ कैः प्र मपू उपासना । दर 
तरह मौक्तिक प्रतीको केथाओ याउपवग्णो वोनेकर उट्‌] उनके हारा पारसीक 
ध्यजनानो को प्रस्तुत सि टै। यह रूपाप्मक्ना याञअनयोक्तिसूपो कायौ एव 
प्रमु एनी टै जित जायसी दुनवन जनि हितो माहित्य वं मध्यकातान सूफ़ी कविय 
ममभीप्रचुस्ताकेसायन्वा ता गतताहै। 

५ क्षोज मस्ती मादकपूणं त मयता अर र-च्छ-ल मनोवत्ति क गीताकौ गानं 
मे फारसी क्परियो म॑उमर खयामने मर्वाधिह रपातिप्राप्त दी है । उनकी स्वाय्यौम 
भ्हुत यारो जीतन लटि का दूतत मनोरम जीर मार3 तेपूण जमिनव भौर जाक्पणपरुण 
ढगसप्रकारनहै4ा है जिसकी समृता विश्वक साहिप्यम नही मिर्ती! रसीनिएुएनेदी 
स्वरान्या कासक्षारभरकखोगानं समान्र्रिया रे पर उह विश्व यापी अक्षय 
ख्याति भिमीदै। चपुरानेटार्रभी चिर नवीन) पश्चिमी जगत म जव क्रिसी 
प्रका क्ये जपना धान्य पूरा कर्ना नाना रै तव वदु उमर खयामदीतवाद्योकां 
नया मस्करण दछायत्ता दहै जीर इमसं उसका घान प्राह) जतादटै। 


(इ) हयालावाद कै उदभव काल कौ विविध परिस्थितियां 
हिरी साद्य पमूफीपायका प्ररम्परारही है किन वीप्तवीशदी भ 


दलावाद | ७५ 


उमर खैयाय का प्रभाव षार ससीचैन मात्य मेः पिटजजेरड वे अनुवाद 
के म्यम स याया है । धूविभयम्‌ १०५०-२ ९ म्‌ सरस्वती म उमर खमा की 
कु स्वान्या दो अनुवाद प्रदात ह। 1 उप पर टका टिणणी ई । हि दौ पाठक 
र तण हदय क्न उन खवान्या कां मादक्ता ने भ्र दिया नौरवे थोडे ही समयमे 
सोगभ्रिप हो गवो! उमर वयम वौ स्वादय क द्वारा -यजित आध्यास्मिकप्रसको 
तोहि पाठक नौर मवि नहो समज्ञ सके पर उनी प्रृतिवादी दष्टि नौर अचत 
घासनानो कीति करने वानी सुससुदरी कौ मादकता उहभी श्ट प्रतीत ई 
भएव वे उन सयाया ष्ठे माद्य मानकर का य॒ रचन करने लग \ विषय वस्तु कौ 
समानत तो भिक गद पर उमर थाम वा कवि-प्रतिभा नौर प्रेमपूण जीवन व्पापी 
साधनावक्हौसे रति,च(वएव व ष्की महुराइमप्रविष्टनहा वर केवल उस 
भरती, दप, उपकरणो काही जनूकरण्‌ कर्के 1 उमर खयाम ने जो गहराई 
अपनी कूः तामा मभ्रस्तुत वी वट हिद कविथामे केतव मिट का प्यालाप्याली 
षं कथन तव हौ सामित रह गई! ज वात उमर खयामदेअतव्ररण सनिक्मी 
थी, जो मस्त गौर भवोतिक सृमार उसका. भो 1 वा जजयधन्‌ था जो स्वच्छ 
.-दत। नीर जीवन्‌ दशन उसकी ननुभृत्यि वा सुरभितपुजथा, वह्‌ हिदीक्व्रिया 
मे यरपाचितन होकर सप्रयाम्‌ र्‌ जनूकर्ण बा प्रति फवनदै, य्हीषारण है करि 
जोहाीतरावाद उमर खथाम के रमित कण्ठ स निक्ता वह प्रमो, साधक, वित प्राडक्‌ 
घौर विविध ममाजाको मन क्रतु। हमा विश्वव्यापी ह्‌ गया, वहे जषाधार्ण टत 
हए भ माधार्णीवरन हो गपा । ष्टम वा हासपवार जपन चारय र्पतां 
अलिवय म ही जपनो तौदिवताके सुपार म इवक्र नए्टहोगया) यहूस्न्यहैकि 
उक्तो प्रहिद्धि पशनौरवीतिका पाहिला समार म एक~भ्बग-युग-र हि~ िर्‌ 
भी उसके भातर निहित मानवीय दुव्रतताना चिद्री क्षणिक मस्ती ॐर्‌ वासना, 
निशा, कुण्डा, बटिसे परिपूण उदगारोन उतने बहत समयः तव जीनेनरी नपि 
अपष्सदं जनुकरत्तामानेभो इख लजाउनत्णेन स्मेर उदवरर शौर मानव जोदन 
षै वाम्तविर दणन वो पहिचान तग दस उपेक्षिते कर ट्या। 
हिद के हातावादी कवियामे दसिवि्राय व्च्चेने पद्यदा-त नौर ट्ष्य 
--- ~ 
नारायण गूण्डप हदय का नाम विशेष प्रसिद्ध रै । इनम भा बच्चन रार्वोपरि ह। 
उमर पथाम आ ग्बाह्याद हिला जनृवार दक पष्वत मौनिकिन्पसं भापन मधु 
णाता (१९३३) मधुतावा (१९३६) नोर मधक्नणु (१६३८) नाम सतीन डं 
कौ सजना की ॥ उनके हृदप वी मस्तीद्े जल नौर यन गमन भौर पचन किध 
भीर्‌ वसुधरा, स्वम नौर नरक जड मौर चेतन निशा जर्‌ दिवस वन यैर्‌ उपवन 
सर्‌ भौर श्रदिता, मिलन नौर धिर प्रणय जौर मवप नाशा मोर निराणा, जभ 
मौर जीवन, काल नौर पम~-सभा वस्तू जिनका भरिवित्व दस विष्व म दहै-्ला, 


७ | नधुनिक वा-य परवृत्तियां एव पुनमूत्याकन 
* 
प्यारा मधुशालामय भारित" त उटी।\ उन्दी घ्य्‌ दिष्वव्प्ापीमरतीतेण्न 
मनिडोतडउटामौर य-यकवि उनके समक्ष निस्वे हो गय । हाखावाद वा अर्थ 
य-चन भौर बच्चन का अयं हातावाद हो गया 1 यथपि यपौ 'मधुशाला' बे सम्यो 
धन मेउ-हनिमन्गिकोभक्तिल्य मही प्रस्तृत किया टै--मरौमन्रितैरे 
चरणो म फिरभाचढ़ गर्ई। म तपुष्टह। भक्त की मरिरा विन्न भक्तवे 
मदिरा-भगवा वे अधरोपर नही चरणौमही षटृनौ उचित टै1 परवठ्यर 
दवती हु यटकष्या? तेरी आयाम यह मनवालापन कसा? उमर्तताक्सी? 
मस्ती कसी? तेरे मधर हितरदेरै। तू मुम्पराकयो रहार? क्यातू फुधक्हरदा 
है? क्यायहीकि- 
पीकर पलिया मस्त हमा लो 
प्यार षियाभ्यामदिया से ? 


५ 
४१ 


बयातू मरी मदिरा पान कराने की अभिनापासेही प्रमत्तो? धय 
कू भौरधयर्गै> ° कितु वच्यन जा वी यह पत्ति रूपिणी मदिदा उनषै' मध्या 
त्मिक जीवन की साघनामयपृकरारन हार देण याय मौ विविध परिरस्थितियो भर 
उने जीवन की मवपपूण वन्नायो सं उन्मूत है 1 भनएव हानावार के स्वरूपकौ 
समसनं कै छि हम तत्कारीन परिस्थितियां भी देखनी हामी । 


श्ीलवाद वा उत्भव विकासं मोर पराभव द्ायावादात्तरयुगम हुभादै। 

हग वह्‌ चुके ह तव्रिं १९२ ६० वे पश्चात दछयावादा वाप म विघटन पै तत्त्व प्रगट 
हीनिले थ भौर वान्य धारा स्पष्ट रपस दो धःरामाम विमक्तहोने सगौ यी एकु 
दायवादी भौर दुसरी यथाथवा(? (यवा रवादौ का वथारा भी दो भयो मु विभक्ती! 
भ्रम परह ना चायाकार सन} वह जी छायावाद की शयिरता दवलता नौर क्षयी भावनासो कै प्रहण वरयप्र 
सरहोर्हीधौ आर द्तीय वह जो समाज बो णोपित गोप रूपो मे विभक्त करके 
शोपित षा पक्त ग्रहण वर उन्‌ प्रति शपन्‌ सटानुभूतिप्रषटषक््र रही थौ भौर शोपको 
समजमन त चज न्द 
की मानव जीवनक त्त कट्रर उनक्रौ निल मौर उपेनाकर रही यौ। श्वह्‌ 
काव्यधारा १६३१-३६ ई म प्रेमचदजीषः नतप्व म सम्पप्न हुई। लखऊदे 

„<~ ~ 
प्रगतिशील संखरो की सभा के प्रश्वात प्रगतिवाद बे रूपमे परिणत ह्‌ा गयौ } ` प्रयम 
प्रकार कमै य॒थाथवादी वस्तु नौर शली. के अनुक््ताजा मं वन्वन अचल मौरनरेद्र 

1 इदे हिने सादित्य गौ लमु कहा जाता ह स्वच्छ 
र्मा प्रमुदे) इहे दि सहित्य कौ ख्ुमयौ सटा जाता है। ये यभन स्वन्यं ^ 
-दावाटी कवि ह जिटने मधुरया कौ मादक्‌ भावनाभो नौर भोगवादं को सर्वाधिक 
-------- ~~~ ----- ~~~ 
प्रध्रय दिया । इनम तै वच्चन जी पर उमर खयाम की निराथावादी विचारधाराक 





१ मधुगाला सम्बोधन पृण 
२ ५. पू० १०० 
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प्रभव पात कोनारेठ से दुर, एका तता, मादक्ता मादि गो उने छाया 
वार फी कमिक काग्यधारा से ग्रहृण किया ओष हातावाद का,प्रवतने किया 1 मचल 
रौर नरेद्र प्रकृतवादी शो क ग्रहण वरे जीचन बौ नग्न वासना स्थूलं सौद, 
अहम यता गौर भागं को सर्वाधिक मतव देते हए अपनी परिणति मे प्रगतिवादी 
ह्यो ग्ये। वच्चजी भी प्रगत्तिवादी हए प्रर उनका यह प्रगत्तिवाद वदहूत देरी 
सेञआ प ) 
राजनीतिक दघ्टि भ १९३० से १९३५ ई० तक का समयं निराशाबीर 
असफलता वन काल है! गोर्मेज काक्र म यक्षफन हो गर्‌ थी मौर राष्टीप आ-नेलन 
गे भागेन वाते श्रातिक्रारियो का निदयततापूवक दमन क्ियाजारहटावा! स्वत 
न्ता प्राप्त हो सकेगो, इसकी आशः निकट भविष्य मे धमिल पड गई धी मौर भजनता 
समक्षने लगौ घी कि भव क्रे समाप्त प्राय होगरईवि नु नेतामण भसफत होकर 
भो निराशनहीहृण्ये, वे स्वत तरता फा स्वप्न देखते ररे ओर सघप मे सजग रहे । 
फन यहहम्रा कि १९३७ बै मामचुगावम काप्रे्तको भारी बहुमत प्राप्त हुन 
भौर उट्‌ णासन की वागडारक्वमातने का भौ मवखर 1 1 हर जगह हस्त- 
कषप के कारण उ-है मपा परिपदं भग भी करनी पडा 1 | से निराशा नौर अवसाद 
के मुमय पर माषनलारु चतुर्वेदी, नवीन, प्रमाद, निराला, पत, प्रमच द्र घादि कवि 
मौरषयाकारो ने जीवन म भाणा बौर मास्या भरी वाणीही व्यक्त वी । उहनि 
अपनी दूनियो भ हारा राष्ट्रीय जागृति के सुदेश दिषु । प्रसाद्‌ की लहर दे प्रगत, 
कामायनी. का दाशनिकं सदेह नौर चद्रगुप्त ध्र वस्वामिनी भादि . नाटक नवीन आशा 
धौरजागेनिकोही वाणी पा उरघोप वरतेहै। परिरात्ता फी वह्‌ तातं पत्र, 
भिसुक', "लम की शक्ति पूजा" पतक युगात' दै प्रगत भादि भटक भटक्त हए समाज 
मै मानस मे. दृढता, अपरजेयुता, भारमनिष्ठा, प्राति सवप साशा, सष्पलता 
रष्टय जागति भ भावनान्‌ वौ टौ उदमूतं वरते हे) प्रेमचदवं महा उपयास 
गोदान का नायक होस जवन मे बिना कसी -समयीतः के दिए, सवप रत रहुकर 
हो. मषने प्राणान्त्‌ कर देता दै! स्वय दछायाव।द जव वोणार््रय", लमू, "पल्लव 
भौर "परिमर की बत्पना मौर सौदयमयो भूमिका छटौडप्रर मानयजीवन फा 
मागतिवं गुजन क्से सगाथा गोर दानिक “ज्योस्त्नाः वे स्पमे चरमोत्वप पर्‌ 
अवस्थिति या तथां वनमायनीः के धवत यान द शिरो प्र षमरस जीवने कौ चेतना 
जागत हो रहौ पौर्व गच्यन वे कठ से निरा पनायन, य, भाग, विनासादिसे 
परिप मघुचर्या फे पीत कते निक्त, एक आश्चयं का विषय है 1 तत्काीन समाज 
मे निराणां उदासी, भसद्धनता का सान्नन्यि या, यहसत्यदटै एतेहाप्षमयमे मद 
याम यौ मौज, मस्ती सयुक्त द्वा्यो ने जनता थो मादक्ता के प्तायर्‌ म निमग्न 
क्िपा सौर उस मधुदेश मे जनता भपने जीवन के कनात को भूतम द प्रयाद 
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करने लगी, यहतध्यभी ईषत स्पसस्ध्यमनाजासवरतादै मिहु द ब दुप 
ओरनिगदारे ० सायन भाग ननास्था नौर मदिरा कौ यते व््नाएक 
पलायनव्ादौ तत्तव है जिसे अकुरण शौर पतनवन धा उत्तरदायित्व तत्कातीन 
परिस्थितियों भे मधि रचयिताओं वं वक्तरि जावन म निदित दै) क्षन्‌ जीवन 

के ददप गौर असफनता नो स यमित निरास गीयाम इहाने पराजित भागवाद 
जर्‌ पूली म्तीषो जम्‌ दिया । शव दुघा निराश नरक्ति ष) दुद्धौ निरा प्रेम 
ओर सदानुमूति जल्ने हो जाती है । एनण्व उमर खयाम की विचारधारा, यशशमीति 
भर विभू्र हला पप्र विभूति इनता पथ प्रशस्त परिया । पदुल यहं गदिरावाद वच्चनादि की हदय 
घय अनुमूतियों से प्रभावित होकर निक्ामिितु या? म जव उसमे ध्याति, मिरी, 
तौ हालावाद पर कविता्ये लिखने का काय एव शौक्र मौर भनिवायतामे वदर गया 
यही कारणदहै कि वच्चनजौकौ प्रवम दति मधुशाता म जा सरसता मुकूमारता 
नौर मस्ती हि बहू उनकी त्रिसौी भी परवतीं मधुनि म नही मिनतौ।' मधुशाला' 
फीएक लार धित प्रतिय भौ विक चुकी यहतय्प भौ उपकी रोवप्रिपता 
का सूचक टै । मधुरा, ओर मधुदजण म गिचारधारा भधिङ्र नाप्रहं बै साध 
व्यक्त ग्री गर्दै ओर हतन पातन मस्ती बामन क्षण भर जीवन मरा परिचम 
मदि रनाभा म जीवाटम। प्रमारमा जयन्‌ गत वं सम्बध क दाशनिव विचार 
पारा षो भोग नर्न णौ चेष्टा मी गई हे । 

जर्चन कौ मौज मष्नीम किसी प्रवर कीीकमानह्‌) है । पदिनिपक्षस्पसे 

देखा जपतो क्डीकटी तो उमर यथाप भौ इगनेतम उासिपीदयष्टूटजानरहैविनतु 
उनकी यह्‌ भोगजय मस्तो को -यावहारित कूप सजीवन मत्रितनी उपादयता है? 
दस प्रन पर जव सुधी विद्राना नं पिचार क्था ता उनके वासनाजय उदृपारावा 
तीत्रतमरूपम विराधस्रिया जाने लगा। समाज नउन पर॒ अभगूटिया उठाई । 
प्रतिक्रियावश क्छ समप तो वच्चन जानममाजवौ चिनान कर्वे भौरतेजीसेष्यग्य 
उपहासो मे भरे हए मधुपीनो कौ सृष्टि नो परर भावा पर आपात सहुन मरत करने 
उनक्रा वविहृदय भौ विचरितहो गया आर वकर उ-होने जपने हाधोस मधु 
कलश, दरक दिया । पिरि रीत हय इयक्लशम हाला उ-ह्‌भरन क्तो श्रक्ति मही हुई 
कदाचित वे अपने जीवन दशन कं खोखलेपन को समक्ञकर उषसे उपर उठ चुके 
याभलग होकर अपनी प्रथम पटनी वं देटावक्ान से उत्पन्न विरोध प हलाहल का 
पान करनेल्मे! आर्यं है जवबक्विक्ा जपने जीवन के रिक्त-पाव्र वो मदिरा 
की मादकता से भरकर समरसता प्राप्त करनी थी, तव वह निश निमक्रण "एकात्‌ 
सगात गौर घतरगिनी > विरह मीतोमे आकुल तरः लकर यात्रा लगाता रहा। 
यच्चनजीके काण्य विक्रा का वह एक विरोधात! 


जिस समय उ होने मधूगातता कौ सृष्टि प्रारम्प की, उस्र समय उनके जीवन 
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कामहा सघष काल था परिवारे भरणभोषण का प्रष्ठ उनके सम्धुष या। 
९९२७ ६० मे सुधी श्याभा दै साय उनका परिणय हो गया या। १९ ्ण्मे 
उहोमे दगाहावाद विश्वविद्यालय स वौ° ए० उक्तीण किया \ १९३० इन्मेख हनि 
मौ जीके सत्याग्रह जादोरन से प्रभावित होकर उक्तम सक्रियभाग लिया। १६द२्‌ 
० मे आजीविका मै लिए उह दनिक ्पायोनिपर मे जिला क्चह्रियिा कै सवाद 
दाताओो षा काय करना पडा 1 इत समय वच्चन जो दोपह्र्की चिलयिलाती धूप 
म एक कवद्री मे दूषी कचहरी जते सवाद नोट करते जीर अपने जीवन कैः सुध 
सं उष्पश् निराशा दुख मौर यकान कौ मुनमुनावर एक मात्पनिक्‌ मस्ती से भरा 
क्रते १५३५ इषे उम्युन्य कृ मपदतय विभागं म पम्मिरिति दए मी कके सपादशय विभागमे सभ्मिटिति दूए भौर 
रे४मधै यहो उनम तयन म पदा क एस सर ग्य ३६३४ न्मे 
ही उने उक्टयप्राम की ददादयो का जनुवान करन म पश्चात सपनी मधुशाराः" 
कीर्वनाकी थी । उनके जीवन कौ उपयुक्त णदिस्थितियो को देखकर हालावाद 
ने प्रेरणा स्रोत को सहज हौ समना जा सक्ता कि वह तुप्ालीन सामाजिकः 
राजनीतिक भादि परिस्थितियां की उपजटहै बच्चनजी ने तत्कालीन जवन ने उसका 
म ---------- 
सूचन विया दै \ १९३७ ईर ते उनकी धम पती का देदावसान ह तक स 
मगति प्राव उक जीवन पर पडा नौर वे सदसा हौ मधुगीतो को छोडकर दरूसरौ 
नौर मृड गय इत ममप उनकौ भयु तीस यप कीया पृद्देत्मे उदनि एम० ए 
विमा मौर १९३६ मे चीण्टी० ) इसी वपे मे इलाहावाद विश्वविद्यालय म भप्रेजी 
विभागमे अध्यापक हा गये। १९४२ ई० म आपका श्रीमती तेजा से द्वितीय विवाह 
हमा । १,५४.६० म आपने वस्व्रिज विश्वव्दालयसे डवटैरटली धौर दिसम्बर 
१३५५ स भप पाररीपष विदेश मयानयमे विनेपाधिरारी कैस्पमकायक्ले 
सगे 1 वतत हम उनके समग्र का-य विकास तो उनके जीवन कौ उण्युक्त पिमित्र 


चटनायो स पथक करक टी रेख सक्ते | प्रगीत वा-यषावचिके -पक्तिवसे नजला 
--~------- --- ~ ~= 
करकं देखा भा नटी जा सता! ! 


हालाचाद का स्वल्प 

बच्चन जी का उपयुक्त कतिया स्पुट प्रमाता क मबल्नद्‌\ मधुन) म 
प्रििष्न की ठ अस्नदिथो कौ मिलात्र वुल १३९ नष्टपदिथा ह । गष््यदी का स्पे 
विया एसा हमीद ्रप्यक वधो नतिमपक्तिम मधुशादरा णन की पुनरत्ति हती 
है। नो समस्त षदद्े मादक्ठा -गैर ससत का तचार नरती है प्रत्यक वध अपन मे 
स्वतत्र नीर प्रण है । पूर्वापर स्प स उनम कोई सम्य नदयहै! किटजनेरत्डने 
उमर षयाम की ६४ म्याद्यामसे जिन ७५ रयाइयाका नप्रना म जनृवाद करै 
श्स्वुाक्रियाया वे आमपरूणहोतट्एुभो उपने क्रमम्‌ ज्वाके भ्व केरी 
थो} वञ्चन जीने मधुशाता के प्रथम मस्करण म उमर पथाम टी ममतापर ७ 


रद 
अष्टपदिया ही प्रस्तुत कौयी। इन्मेभौएकमायाके न्म तत्वा > नोय र 
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भौर विविध भावनाभो कै वीच तारस्य भी बठ जताया। 
(१) मृदुमाषो कौ अगरी हाला 
'मधुशाला' के आरम्भिक पद म वे पहते अपने प्रियतम को सबोधित क्रते 
हए कहते है कि ओ अपने मदुभावा कं गशूरा कौ हाला बनाकर लाया हूं । दसका पते 
तुष भोय लगाऊगा फिर सतार उसका प्रसाद पायेगा । उनकी मधुशाला समसे पमे 
प्रियत्तमक्ता ही स्वागत करती है । इसके पश्चात वे प्रियतम से भपना अद्रतसम्बध 
वि्ञापितक्त हुं - 
प्रियतम तू मेरी हालाडहै। 
मै तेरा प्यास्ता व्याला, 
नपने को मृक्षमे भरकरत्‌, 
बनता है पीन वाला। 
म तुक्षका छक, दका करता 
मस्त मृन्ञे पी तू होता 
एक द्रूमरे का हम दानो 
आज परस्पर मधुशाला । 


(२) फलित कल्पना फो हाला 

कविसूपी साकी भावुकता रूपी बगूरलता से कल्पना का हाला खीचकर लाया 
है । वह कल्पना के हाथोते ही उसे प्रान करता द । यापर कत्मना शद विशषु 
महत्वपण है । ह्ला कल्पना की है जीवनानुभूति रहस्वसाधना या दाशनिक् मतन्य 
की सूचक नदी । कह्पना शद का अनक यार प्रयोग करके कवि वीववीच मयदे 
सजग करत जाता है कि मेरी हाला भौतिक नटो, काल्पनिक है । मधुधाला के अते 
मभो क्विने क्पितिन्स्पा शलको रखष्र उसकी अयथायता उदघोपिते 
कहै 

शलित कल्पना काही दसन 


सदा उठाया दै प्या 
मानदुलारो सदी रेयना 


इक मरी सूवुमारौ को 
विष्व तुम्हार छाधा मन्व 
सोप स्दा ह मधुशाला । 
उमर खयामने वपनाहाता का कभा भी कत्तिप्तनदी कहा, इसकामतय 
यहीहै किं बच्यनका हालावाद जवन की गहन रहस्यानुभूषियो से अनुवधित ग 
होकर काल्सत भावोमादरटै। मधुशाताके पय क पथिकाकोसुवाधनकरभी 
वक्ति 
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मूखसतू अविरतं क्टताजा 
मधु मदिया मादक हाला, 
ष्ाधथोम अनुभव करता जा 
एक लनिन कर्पते प्ता 1 
ध्यान क्एिजामनम सुमधुर 
सुखकर सुदर साकौका । 
अर जव मदिरा पोते की बभिलाया हौ हाना वन जायगी, बधरो की 
जतुरतामदहीष्याना जाभापिन होने रगेगा घ्यान करतकरते जब स्वय साकौ 
हो जायो सौर जब हाता प्याता, साकी का अस्तित्व न रहैमा, तव मून्ने मथुशाला 
मिल जायगी । 
[३] दग्ध भराणो की कदिता 
दुसके पश्चात उ-टानि मधुशाला का मागीतिक्‌ चहलपछ मधुबाला का दद्र 
धनपी गडगार उसके नाज नखरे अदि फा चित्रण स्याद । हाला मधुशालाके गृणा 
काभ उल्तेप उदनि ्ियाटै उनकी हाला सामारिक हाता से पथक दै, बेह 
जगती की शीतल हाला नही, ठंडा प्याला नहौ वह्‌ तो जलत हूए प्याल्े म ज्वाला 
कीसुरादै देश्व प्राणा की कवित्ता टै । बच्चन की मधुशाला साम्प्रदाधिक्‌ वातावरण 
सृउपरदै वदुकेवत उमौपीन व्िकास्मागत क्रतौरै जोसारेधमग्रथोकौ 
जका चु मनर मध्निद लिग्जे की चह(रदीवारी सन्किलि बाया हा भौर 
पडत, मोमिन भौर पार्या के सङ्ीण जान को नच्टश्रष्ट करचृकाहा) 
[४] विश्वे विक्तयिनौ मधुशाका 
इसके पश्चात उनका कथन है छि जिमनं हय विकपिति दाकर मधुकाप्याता 
पान नहीं हिपा, उमक्त जोवन निस्वर् दै । मंधुशाना कोव कालानीत कहत । 
भनिदर मस्जिन नष्टं ह्‌ा जाय, बदे-वहे परिवार ओर राज्य ८कट जाय पर पीनं वाते 
नौर मधुशाना नष्ट नदद सक्ती) मधुशातरा निद नवेली है। विश्व चिजयिगी 
दै1 क्हुस्वम तोक्मे मोती वसुधा पर अवनरित हृहद सातारिक दुख उत्ते स्पवतक 
नी षर एकता वह नित्य प्रति दिन को हौली ओौर रात फी दीपावनौ का महोर्व 
मनाता दै 1 उमर हम प्रकार महिमा-गनक्रन वे वाद वल्वन दा क्यनहै कि परस्पर 
मिलते सपय अब जयराम नक्र "जय मयुल्लाता के उन्वारण दारा यभिवान्न 
वियाद्ये। 
[५] सर्वात्मवादो हाला 


यच्चन जी ने विश्वन्यपपी विराट र्पवाकौ सृष्टिक्ए्तहट्य परतन ढेक 
कण ममधुलानाक्दणनभावरिेर्ह्- ति 
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विसी नर्म आर्षे फं 
दिलाई देती हाता 
किसी भोर र्मे भाषे फं 
दिषनाई देता प्याला। 
बिसी माररम देख मुद्गको 
न्विलईि दती साकी, 
विसी भोर देव, दिखलाई 
पडती मुञ्ञको मधुश । 
सूय सिधु यत्ति विटप तण तारक समीरण, उपवन, रमान, मजरी, मधु 
क्तु, अस्ण ऊया सध्या, ज धकार शपि योगिरानद्ृष्णकी वशी राग रागिनिया 
इ्ह्रत वीणा चित्रकार रोल नहर मानसयेवर चञ्चल नदियां लहूरति बेत आनि 
सभी उपादानो म उटे भाक हाला प्याला साकी ओर मधुशाला ही िघायी 
देती दै। 
[६] सदा सुहागिन मधुश्षाला 
बच्चन जौ मलिदिर मस्जिादिसे मधुशानावो तुननाभाक्रतेरँ भौर उरे 
सदा सुहागिन कहते ह । मिरर मस्जिद आदमी आलमी के वीच मं वरभाव बलति है 
पर मधुशाला उनम मन कराती है । वे मधुशाला को पावनं तपोवन कारूपक भी 
दतदह। वेदालाके मूनल्लोत भौ वदिक्ग्र याम खोजतेदहै। वेदामे वह सामरसथी 
वारुणी थी वह बेद विदितहै सदामे पूज्यरहीदै। मधुशाला स्रमानतावा पाठ 
पदाती ह, जनता के मानस कयो वदलनेकेल्पि सौमुधारको काकमाय भवे ही 
सम्यघ्न करती है ! घज्ञ विन रक राव भादिक्िसीम भी वह्‌ भेद नौ वरती । इस 
तरह वह्‌ साम्यवाद की प्रथम प्रचारक दै! 
[७] उमुक्त मोग 
उमर खैयाम की तरह वच्वन जी भी क्ल प्रर विष्वा नही करते । वतमान 
जीवन ही उनके लिय उपभोग्य रै । वे निखतं ई-- 
क्य । क्र पर विश्वास किया क्व 
करता है पीने वाला, 
माज हाधमेया वह्‌ खोया 
कल का केन भरोसा दै । {पद ६१) 
खथामकीदही तरह उ हाने भी पनी सुमुख प्रेयसि को सम्बोधन करके यौवन 
मधुरसं कौ मघुर मादक हाला क] अनवरत खूप से पिलाते रहने की कामनाकीहै। 
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णिक जीवन वा दुत सौर त्म निराया क॑ व्याप्त माभ्रोज्य्यै ओर भी उनकी 
दुष्ट गहू है\ ऊगनम नि वे साय दी जानं" का क्रम प्रारम्महो जाताहै, जम 
नेते दी मनुष्य मरना प्रारम्भ कर दता दै1 स्वागतदे साय हीविदाषी तयारियां 
होने सगती ह ओर जीवन की मधृशाला सुनती व-दरीने लयतीहै। दस प्रबार 
तृप्ति ष जगह मधुशाना अतस्ति को जम दती दै । वृजने कौ जग प्यास नद तीव्र 
ही जात्ीदै। 


[5] माग्यचाद क्षेणवाद 


बल्चन्‌ भाग्यवादका भी ममर्थन करत दु । लाय हाय पाव पट्न परवद 
हौने-जनि का नही क्योकि भाग्यम जो मधुशाला लिी होगी, वही प्राप्त दोषौ, 
भयथा नही । वे मानवे को भ्रिटटी काप्याला कहते हय उसं क्षीण, शूदर, ध्षणर्भगुर भौर 
दुबल कहत ह जिसवं भोतर कटु मधु जीवन कवी दाला भराहै। 

एक पदम उहौनि मधुशाला वे अपने प्रतीव को भौ स्पष्ट क्यिादै । उनकी 
भधुशाला चह नदी है जहां मदिरा बची जातो है, प्रत्युत जहा पर मस्ती कौ भट मिला 
भरती है षी पर उनकी मधुधारा है । अर्थान मधुशाला मत्तवलतिषन या मधुरता कयै 
सूक दै। जाकी रही भावना जतौ केअनुवार वे यहभीक्हतरैदि मधुशाला 
हाला प्याना मौर साकी प्रत्यक व्यक्ति फी स्थिक अनुरूप मथ मौर मादक्ताका 
सचार करत है-- 

जितना ही जा रत्िक उपेदै 
उतनो रममम मधुला (१२८वा पद) 
या- जिनकी जपती दचि धी उसने 
वसी देखो मधुशाला । (१३१बा पर) 

कन्त म वन्वन जाने मधुशालाकी निर्माण पतिया कामीप्षषेतदियादहैजो 
विश्चेप ध्यान देने योग्य है । सधुगाता सहन हा महौ नि्ित्त हृदं इसके निर्माणमेन 
जाने कविं कं क्ते अरमान आरे मन के महत ठह गये है । तव क्ट जाकर इसका यह 
स्वरूप मेना सका दै । मधुशाला म आयन्त कवि कल्पना का सहारा लेदर उसमे 
स्वरूप के विशदष्य स गाष्यान केरतादहै। उसके वीच-यीचमेउमर घयामके 
स्वरो कौप्रतिष्नि दै । इसके मूट म कोई गहन दाणनिकं भौर बाघ्यात्मिक भूषिका 
न होकर वैयक्तिक जवनं रे भरेण अवसाद को भूलन का प्रपास है, जीवन क निरा 
शामूलके माग्यपरकर, क्षणमगुर भौर नियतिवादी स्वरूप छौ अभिव्यजना है + च्चन 
जाने मधुशागा को जहा विश्वल्यापो स्पद्ैम प्रस्तुत कया, वहा उनकी रसमयता 
भ्रौढ प्रतिभा नीर मौज मस्ती भरा जीवन दृष्टि का निस्सदेह्‌ प्रादस्य है, किन्तु ह 
उपरम जीवने साधना दा परिणाम न होकर कल्मना प्रवणा करा ही गप्र वेत 
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है 1 यही कारण है वि मूनिश्वित जोवन-दशन दै अभाव म यह्‌ स्याली मस्ती वहत 
समय तक टिक नदी सकी, 


साग्रहं विचारातमक्ता 
हम कह चुकरहुकि मधुलाता की लपका बच्चनजो की मधुवाता ओर मधु 
कलशः म भतिरिक्त बौदधिक्ता है। सग्रह विचारात्मक्ता वे भ्रवशने दह पटली एति 
कै समान रस्पश्ल नही वनन दिया । लोक प्रियता इहभी प्राप्त टदै ओर 
प्रत्येक कृति कं दषाधिक सस्करण निकल चुकंटै कितु हमारा मतव्ययट्‌दैमरिजो 
शावप्रवणता भर कैत्पनाबरुलका मधृशालाण महै, वह इन टृतियोम अपनेप्रहतषूप 
म नेही दिखाई देती 1 द्वितीय वात यहद कि इन दोना मे मधुशाना कौ विचारधारा 
प्रतीको उपमानो ओर हूपकोकाही आवतनदै। विचारा यः भावोकानयपन 
वहते ही स्वल्प है ! हाना प्याला साकी ओर मधुशाला म जिन गुणौ पा उल्लेख वच्चन 
जीन भधुशाला म वियाटै उही का क्चितश-दोके हेरफर द्वारा कथन इन ङृतिय। 
मभीक्ियागयाहै। 
विषय वस्तु मौर बलाप्मक उपकरणा बँ आवतन वे कारण बच्वनजौकी 
परवर्ती कृतिया की लम्बी सम्बी रचना ना म वह्‌ सरता मस्ती भौर जीवने की उत्फु 
त्लता भी नही भासकीहैजो मधुणाला की मष्टपदियामे विद्यमान है 1 मधुशाला 
म जहां कंवि प्रतिमा का स्वाभाविक स्फूरण है समाप्हीन सहन शद मनजोषल 
स्व भौर श्रुतिपेशलता है तथा जन साधारण की भाषाकीजो जौवनी शक्तिद वह 
भो परवती काल म विचार वोक्चिल होकर बूत कुचं धमसाध्य ओर अलकरण प्रधान 
ह्यो गहै । भाषा म कलाप्मक्ता का प्रवेश तभी होताह जवे भावनाभो का प्रव 
जविषवाटत क्म हाना दै 1 दच्चनजाकी लोकप्रियताके मूलम जनरचि क अनुकूल 
उनी विचारधारा वे साय पररिष्टृत जनभापा का भी अपरिमित योगर्हादै) मधु 
शाला" का भाषा उनकी आदश भाषा है जिसके निर्वाह का उन्होन आद्य प्रयास 
क्िहै। 
मधुबाला म उनकं १५ लम्बे प्रमीत है 1 मधुविणी मधुवाला का सोय भी 
कलित कल्पना की रगीनी से निमित है-- 
यह स्वप्न विनिर्मित मधुशाला 
यह स्वप्न रचित्त मधुकाप्याना 
स्वप्नित तच्णा स्वप्निल हाना 
स्वप्नाकी दुनिया मभूना 
फिर्ता मानव भाला भाखा । 


मधुबाला नीपक स्वना का यद चिन विचष्ट उपसहार दै । यह उसी 
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परार का विचार्त्मक मथन हैजो पत जी के "एक्तारः शीषद प्रगीत के अन्तम 
उपल होता है । मधुवाना कं रूप्‌, गुण सौ-दय, रदति वादिका उल्मेख करतं-करते 
वे मानव जोवन वी स्वप्निलत। मौर निस्थक्ता का जाप्यान करने खगत ह । मालिक 
मधुशाला भी ससार का पाट पदाता है-क्टु जीवन म मधुपान कंरते का, ससारके 
सोदनम गानक्रने काभमौर मादक्ताके सम्मानक्रन का) कितु यद्‌ चैयक्तिकता, 
स्॒ठार निरयेक्ष दिदारधारा बया जीवम के लियं उपादेय है? माद्गता का सम्मान 
छया जाप, प्र्‌ सार के सोदन्‌ च खुप पनन स्तर जीवन्‌ क्त षटुता को सपय 
स पलापने कर मधुपानवे द्वारा भूता देना~यह सदश वयाप्राह्यदै? मधुपायौ म 
यञ्चन जा अपनी बयक्तिक तुष्टिक्ीही चरम प्य मानतेतरहै-- 
क्त्पनासुरा ओसकौीदहै 
पने वाला एकाकी है, 
यहे भेद हम जव ज्ञात हभ 
क्या ओर समहन! बारीदहैग 
बे क्षणवादक्षेभी दणन के ख्पमे ग्रहणम कस्ते भौर 'मधुशाखाते क-धो 

प्र्‌ चेढकर, अपने जीवन कं क्षण क्षण दो मादवता सेभरलेनका उपदेश दते । 
प्यात।' पौपैक सचना मे उमर पंयाम की कूजा नामा" की विचारधा ही स्पष्ट है! 
दसम भौ वे वाद-विवाद तक~विततेकं को दोडकेर एवमात्ते आनन्द करे" का सदेण 
देते! "हाला म दहाला की विष्व-व्यापो मादकताकासक्न करियागयाहै) प्या 
म निरालाकेन्तुमभोरर्यै कीतर दष्लामौर जीवन की प्यानं बीच भद्र 
घभ्व-ध दिखलाय्रा गया है । एक हमरे को परस्पर एक दूसरे की नितान्त मोवष्यक्ता 
है1प्यामदहातासि मिलकर पूणकाम दहा जाती है, दृता प्यास से यिलभ्र सायको 
जती दे-- 

तेरो मद्धवो भवण्यक्ता 

आवश्यकता तुक्षगौ मरौ 

वृक्षे मिल शण चला बनने 

अस॒ हतना ही मेया परिचय । 

"भातमपि उनकी एक विष्ट रचना हे । इमम उन्होने मारमपरक शलो 
मं भना प्रिचिय दिमा है । दस पस्विय म उनका मौज मस्तो स भरा वैयक्तिक जीवन 
दशनव्यक्तहूजाहै वक्त हके जग-जीदन बशर ड स्हाहं स्तप्भि 
अपने जीयन स प्यार क्रताहू्‌। म स्नेह-सुरा का पान क्रता ह मौर्सपारकोक्मी 
भौ ध्यान नही सरता 1 म घसार ब भवन गाक्र भपनमनकमोत गता ह । मूते 
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८६ | आधुनिक काव्य प्रवत्तं एक पुनम ल्याक्न 


यह्‌ जपूण सपार भच्या नीं लगता यै स्वय अपना स्वप्नोका ससार लिएुषरिरिरहा 
ह! दीवानोकै वेशमे,निशेयषूपसे मादत्ना किए एमे मन मौबौ पर मस्त व्हा 
भरताहु। लाख यत्न करने परभी क्सीने यजि तक सत्यको नहीलजानपाया म 
अपन सचे हण ज्ञान विनान के वोज्ञ को भूलाना सीपरदा ह ओर सतार को मस्ती 
बासदेशदेताहू। 


(ई) उपसहार 

भ्मधुवालां की उपयु क्त रचनानो की विचारधारा त्षगभगव्ही दै जो मघु 
शाला कसागरमस्फृटसूपससतरितदहै। मधुङ्लण मभा प्रकारान्तर सयही 
मस्तुदै। हां उनके इतत वयक्तिक वासनात्मव विचारधारा कै विशद क्िएगये 
आघातो वं उपशमन का प्रयास उसम भतिरिक्तदि। वच्चनकीय अनुमृतियौ भौर 
विचारधारां हिदी पाठको की श्रहेति क विपरीत थौ। वे अपरिचिते थी 
भोर भारतीयकायप्रम्परास भी मेल नही खाती की) सायही सामाजिके जीवन 
भीदष्टिसेवे भस्वस्य भौर सविकार थी। पसक्िए्‌ उनका सर्वाधिक विरोध ह 
भौरउहक्विकौ निराशाजयप्रति्छिा कं द्वाद उदभूतक्हागया। क्विने 
धार्मिक साम्परदापिक्ता वं साथ खुला विद्रोह कियाद, मद्दिर मस्जिद भौर गिरज 
धराकोद्रप मौर घणा का प्रचारक कटा है ओर मदिरालयको साम्यवाद कानिक 
तन, पर क्या मधुरा वरेण्य है ? इस द्राह्‌ की सामाजिक उपतियत्ता क्याहै? 
मस्तानापते जीवन मे आवश्यकं है परक्रयावहहानाकी क्ल्पनासेहीसभवद? 
मदिरालयकी शरणम हौ भुवारक होता? षष वयक्तिकि तप्ति ही नलम दै, 
सासारिक जवन कं कमठ्ता निस्वहै? यदि इस साराकीसारी विचारधारा 
ष्टूस्यवाद की सामप्रो मान च्या जाय मौर मधु नौर भधुभाला कोसौ कविषो 
को तरह पञ्िनी" मान लियाजायतो भी इसमे रतनसेन" कौ साहूमिक भौर साधना 
पूण या्राकाजभावहै। म नहो चाहताकरि वच्वन जी के मधुगौता पर दशन भौर 
रहस्य के आवरण चढाक्र्‌ उनकी मात्मा का हनन किपाजाप। दे सलौविक जीवन 
की मौज मस्तीस परिपृण सरस सुन्दर मौर भावना प्रवण गीत हँ उनमे मानवीय 
जीवन की ताजगी भौर उत्फुस्लता गदित है। उदे उनके प्रहृतरूपमही ग्रहणं 
किया जाय। वे सरस कान्य दे उदाहरण रह! वादकेक्ट्रतोकायकंस्वच्छद 
रसपानमे वाधक ही होति है! रदस्पवादको वतुल परिधि म भाकर बच्चन क गीतौ 
क्षो लोकप्रियता नेह वेगा उनकी विचारधारा उमर खथाम कीतरह छफिरभी 
निराशा नीर पञ्नायनकादां ही कही जायगी, वस्तुत उनके मधुगीतोम दाशनिक 
विचारधारा का महत्व न होकर मानव दी प्रहृत भावनाआ तथा मस्ती का बाह्वाद 
टै जो उमर खयाम कौ सवादया कौ तरह कभौ क्म न हाया । हाला, मधुणाता मौर 


हालावाद | ८७ 


मधुबाला तो बहाना ह उनकी क्त्पनाके ढारा जो मस्ती प्राप्त होती दहै वह मान 
बय जीवन की सक्रिया के किए सुवदुख, राग विराग, घणा देष, आशा निराशा, 
पफ तता असफ वता आदि के दद्ध म अचल, अप्रभावित रहने कै किए अतीव आवश्यक 
है! यह विधायक वस्तू उनके गीताम विद्यमान है वौर लोग उनका मधुपान कर 
अपने जीवन की वटुता का रचन कर स्वस्व ओर निविवार हो जात है 1 वच्वन के गीर्ती 
की यही सायक्ता है। उनके गीत जीवन मदेश भौर गि वरतं रहने के लिए महान 
कवियो की भाति उन्वोधन नही देत॒यरनू सम विषम परिस्यितिया म मस्त रहने 
कानोप्रह क्रते । कवि जीवन से यकक्र भागा नदी है उसकी पृणता कौ उसते 
अपने स्वप्ना दी मानना कंद्वाराभसतेकी चैष्टाको दै ओर इसी वेष्टामे उवे 
निराशं उदास जीवन म मस्ती का एके नया सतार ही वस गयाहैष' प्रसादजीबे 
जीवनम भी एक मान्क मस्ती थी, वनारसी रग था, जिनं उटे बानदवादी भौर 
समरस बनापा \ पटौ मस्नी निगसा मौर नलीन षे फ्ववड जीवन मभीषी, पर 
इनमे से विमीनेभी हाला का गुण गान नहा क्था, एकान्ति तप्णा मौर स्वप्निल 
मादक्ता कै क्षणवादी गीत नही गापे । उनका काव्य उनके कममय जीवन की क्रियाय 
श्री प्रतिक्रियायै नहा । वच्वन जी नं स्वलिन मधु क दवारा अपने जीवन के रिक्त पात्र 
सौभर क्र उसका प्रशस्ति गान प्रियादहै। जायसी की नागमती सूरकी राधा, 
मौय मौर महादेवी कौ तरह वच्वननै अपनी परमशक्ति हाता भौर कवत्य धाभ 
मधुशानाके विषो म मालो गमा नही वहार, नधरा कौ भजलि नही चलाई] 

मधुं मधुबाला भौर मधुशाला के साय उनका रागाद्मम सम्बवन होकर कत्पनाकुल 
ओर बृद्धि विशिष्ट सम्बध दहै। उं केवल मस्तीसेक्ायषहै जो असाधित्रदहै। पर 
यह्‌ मस्ती क्या? किप्िनिए? उत्तर है मस्ती के लिए मस्ती! यह्‌ दशन 

भी वपक्ति्रनासग्रस्तदि। जो मस्ती निप्यरयोनन है वह्‌ ग्रिसकामङ्गी? यदि 

कहा जाय कि सास्ारिव जौवन कौ विषमता को भूल्ने कै लिएु ? तो यह एक पलाय 

नवानी नोवेन-दशन हि क्योकि मादकता की सस्ती म मस्तष्टोजानपरभो ससारकी 
विषमता दुर नटी हानेगी? 

पतजीने बच्चन की इत मदिरा प्रमूतमस्तीद्ी वहत प्रण्साकी है ओर 

कठादि यह अमत सजौवनी दै जिते मघ्युभी पाने क्र जीवित ह्या उय्ती दै यह 

मस्ती जौवन चतथ कौ मस्तौ है वदशिवसौ दय तथा मानद की प्रतीक है षह 

जीवन के नात्मिक उ्नास स प्रसूत है, वह्‌ अलोनिक शक्ति का खूपान्तरण है। वह्‌ 

१ राग के षी चा चीच्छार 

क्ठ नगा व्िसी निनि । 
ह न्वयि पधुपीन मने 
हा खडे जीवन समर मय 


द | आधुनिक कायग्रवत्तिया एक पनम्‌ त्याकन 


बच्चन कं आरम्भिके क्ापमे वासनाका उदगारनरहाकर साधना का उदगारहै)। 
आप बच्चन जीङे हानादादी या मधुवादी कायक) उसी धरतत पररचतयकाय 
भोक्हतेहै। 

वच्यन तथा पत जाके भत्यत मृुहुद सम्ब रहे तौर निरिचितहापतजी 
यह तटस्थता से काम न लेकर पूर्वाग्रहा सं प्रभावि है| वेच्चनभी कौ इस क्षणिक 
या त्प स्थायी मस्तीको हमक्भो भी प्तजी ही अतेश्चेतनावादी रचनाभाकी 
तुलनाम नही रख सक्त, क्योकि चेतानाकाव्य करे लिए जो दाश्ञनिक-सास्छृनिक 
धरातल की भवेषा होती दै, वह काल्पनिक नही हा सवता, यक्तिनिष्ठता' तथा 
एकान्तिकता कौ विशेषतां भी दस दिशा मे वाधव होती है, जो बच्चन जी कं मधु 
पवौ गीतो को भाधार शिला ह । 


9 | प्रगतिवाद - 


[म] श्रगतिबाद भौर श्रगतिश्लील' शब्द ~ 

~~ ` प्रमरतिोदो उपयु क्त दोनों ब्दो कौ पर्याय-स्पमं ग्रहण करते हविन्तुर्त 
सदभमंप्रषनहोसक्तादै दि क्या प्रगतिगामिता वे तत्त्व बैगल प्रग्तिवादमेदही 
निहित ह? या विष्वके जय साहित्यिक वादोमे भीर? अथवा प्रगतिवादमे 
उनका प्रक्ष है भौर इ्तरवादो मे विरलता ? साहित्य समाज की क्रिया-प्रतिक्रियाय। 
कौ मखरित वाणी है । परिवतनशीलत। समाज का सटज नीर श्वत धम है इसलिए 
हर देशकाल विशेष मे सामाजिक, राजनीतिक मानसिक आनि पष्ठभूमियो के गनुरप 
साहित्य भी बदलता रहा है या क्ट प्रगतिशीर रहा है । वह्‌ मोद जड या निर्जीव 
वस्तु नदरी जो मचल हो, प्रगतिहीन हो, उसकी चिर तनता भौर शाश्वता मग 
कासायदेते मे निहितहै) इस दष्टिसे कौनसा साहित्य प्रगतिशील नदीहै? जव 
सव कुछ गतिशील है तव उसे "वाद" की समामे जक्डवेर जद वना देना, उसे 
साय जयाय करन दै । शाद एक्‌ देशकाल विशेष भौर समान _फी.-सत्.स्थिति 

स ४. क्रता है वह अपनी सीमाओ मे बदी ६ 
ुरिस्थिपिय। के अनुप अपनी वादा-कचुा व्याग । 
यह्‌ दुसरी वात है सचे रूपाष्ति के निर्माण रो स्वरेशौ वातावरण या विदेणी 
विचारधारारये अथवा दोना ही त्रिय ह्‌ । पर पूणत उत्खात वरके कई भी यस्त 
एवएक भपरिचित्त परम्पसादीन नौर जनुवर स्थान म नही लगाई जा सक्ती # 
यदा हमं खना यदह है ङि प्रगत्निवाद वौ प्रगततिवादिता वया है ओर क्या वह्‌ स्वदेशी 
वस्तुहैया विदेशासेमोयातकी गहै? 

भधापावाद कौ गोड पहि दो-म्‌ जो नया_ साहित्यिक श-दोलन उठा, नह्‌ 

भगतिशीलं होते हए भा एङ्‌ स॒म््दाण विशेष दौ वुदात्मक्‌ सीमा म भआवद्ध दै। 
गयं णील बौर भवाद्‌ का विवाद है। नो म हे पर एर प्रात ोलत' 
घे युक्त है मौर दरूसरं वौ उससे विरहित । 


ीतःसदहीने होते पर प्रगत्ति वादं 
कार्ष धारण कर गई है भौर एव विप जीवन-सदे भो इष्ट मानकर गगर 


हई है पर मानवीय जीवन की प्रगतिशीर्ता योडेटी समयमउ्प्न जीवन-दशन 


६० | मधुनि सय प्रवृत्तिं एक पुनम स्याक्न 


सतिरेकं कर मई भीर प्रगतिवाद हिदी-माहित्य मे इतिहास बनकर रह्‌ यया । यद्‌ 
एक विचाराटमक प्रदेग धा जो तत्कालीन परित्वितियासे याक्रातत होकर वत्याचक्र 
की भाति उठा भौर हालावाद एनो तरह चार--पाच व्पोम ही पने प्रक्ष पर 
पहुचवर समाप्त हौ गया । पर हालावादमु जहा जीवन के प्रति पलायः, निराशा, 
मौज मस्तीभादि का जौवन~दशन यारी परगतिाद जीकन णौ धमठतामा यय 
निनाद है। सघपं ती पु जीभूत वाणी है नयौ जाणा--आवालामो का राग है,ग्राति 
की.जवालादै प्रुजीवाददे दारा शोपित प्राणियो वै प्रति महानुमृति प्रदरित बरे 
वाला मौतिक्वाद दै, प्रगति या तत्यम्‌ यटा परवल णोपिते वग बी. प्रगवि.से 
है । मालवीय जीवन कौ सर्वागीण प्रगतिगालता हसं चारिक दशन म नही मिलेगौ 1 


भारतीय आध्यात्मिक प्रगति, काय धम ओर माक्षम सवधित जीवन वा उ्रपन 
भ्रगनिवादियो का उष्य नही भवर उनका प्रष्वानविदुहै। जथ क] सूम वितरण 
भौर समाजसे विषमता का अनम(गण उतरा सलध्य है । प्रगतिवाद को पारलौ 
ककि उश्रतिसंवृष्टमी मतनव नही बह एत्र विणुद्ध लीवि फे. विषुद्ध लौनिऊ मौर सामाजिक जीवन 
दशत स सर्वा धत एक राजनीति विचार--धार राजनीति? विचारधारा दै । प्रतिवाद बौर प्रगतिशील 
षैः षस धथतरक्ौ भूलकर अने प्रगतिवादी भपने को प्रगत्िशाल ही कहते 
भराता तौर पतजी की कुं रवनण्भोको भौ प्र्तिवादक्यै भीमामे परिगणित 
निया जाता दहै इसम्‌ सदेह नही रि -कुनरमृत्ता म निराला कौ प्रमलिपनेत मे निराल्‌ क्री प्रगलिणीलता 
व्यक्त दै भौर युगात", गगवाणी सौर ब्राम्या मं प्त जौ नेउस गगर की प्रगतिादी 
वणी को भ्रस्त बियाह परय कवि प्रगतिवदी वचारिक्ता षो प्रस्तुत करते हए 
भी भपनी दष्टि अथ परे केद्रित नही करते । भौतिक उति को ही जीवन का 
सवस्य नहीं मानते । य भारत फी आध्यात्मिक ओर दाशनिक परम्परा से बनुबधितं 
कवि द । भौतिक उप्रति कौ पेणा ये मानिक जौर्‌ आग्मिक उपनत पर्‌-विेष 
वलन्ते है । यही फारणहै कि प्रगतिवद का श्रीगणेश क्रे भी प्रत जी माकयवाती 
विचारधारा का समवय गाधो जी को सत्य--अरिस्रामयी नाघ्यात्मिक विचारधारासे 
करते है नौर अव दस काय म दटनहृत्य नही हति तौ बरवि द-~न्णन की तोर मुढ 
जति द निराना जौ प्रतिवादिग्रा पर भी क्ठोर यग्य करते दै। उनका कुकुरमुत्ता' 
शोधिता काप्रतीक है तौर गुलव्र पू जीपतिया का पर्‌ इस रति का, व्यग्याप्मक सदेश 
यही दे फि मानवीय जावन-दशन ओर्‌ समाज का जभ्युदयनतो पू जीपतिया के, 
वारा सभव दहै बौरःनकुकुरमत्ता कौ सस्शृतिकेटाय। हेम इन दोना स अपर 
उठना हणा । जपन चतुथ याम म निरान्नाजी भी यह -प्रमतिवादी-दष्टि दछयोडकर 
प्राथापरवर -आाभ्यादिमक गीतो की सजना करते है । इ प्रकार निराला ओर्‌ परत 
जी पूणत प्रतिवादी नही है व प्रगत्तिशाल कवि दहै। 
प्रमचदजी भी प्रगतिवादौ हकर प्रगतिशोन लेखक है 1 केवल शोधित 
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चका वे पक्ष न लेकर मानवता के उपनयन कौ चात क्रे ह} इस तरद्‌ गिरता 
शौर पन्त की तरह उनना भा समस्त साहित्य मानचतावाद की उदात्त भूमिका पर 
खाघ्रने है 1 प्रगुतिवादी लेख भौर्‌.ववि सो. खानवतवान कौ स॒रगम यजति हषर 
उनी मानवठा ना येके परंजीपतियो के दरा उष्वीटिति जनो ये परति मानती 
खहानुृति से युक्त भावना, का जान्‌ या बौद्धिक स्तर्‌ पर्‌ समानानुभूति 1 
स्त तरह इन शदो म एक सूष्म तर विद्यमान है जिस पर हमे ध्यान 

रना आदश्यक होगा ! यपि इत अतर बौ हार नामवर सिह बेबल बौदिक 
विलास कहते ह गौर इसे निरय वतात ह । विसीकाक्ममा भधिप प्रगतिवादी 
या प्रगतिशील बहना भो भापको पसद नरी ओर प्रगतिशोल साहित्य को भाप "भग्रेजी' 
भोगरेसियं लिटरेचर" का हिने अनुवादं क्डत दै शरोग्रस्िव_लिटरबर' म प्रगृहिवूही 
सादिष्यके टी तार स्वर) उदन लिखा है पिः यह विरोध प्रच्य विरोध~भावना 
भेक्षियाजार्हाहै मन्तु प्रगतिवादो हने के लिएु उस जावन--दशन मे प्रुण निष्टा 
तो जवेष्रयक है । यदि उसका भभमावहोया गति -यात्तिहोवोभीक्या हम उट 
प्रतिवादी केह ? एसा कहना उनके साय "यायने हाभा मतपएुवे यहु भतर्‌ लेकर 
चलना री प्रेपष्कर होगा । 

प्रगत्तिवाद की प्रेरणा भूभियों - 

[फ] युग-चेतना 

प्रसतिचाद फो मावस्वादसे प्रभावित एक वि्दशी चरत्‌ भीक्हाघातादै। 
पर हुम कहु नि जव तक हेमरिजतक्रण बौर वातावरण म युग.--चेतना। 
कौ सदैल्नभीलतानेहौ तो हम बाहर प्रभावो वौ ग्रहण ही नीक क्ते 1 
श्य्यावाद कै भी दूष, पर्चिम स साक्सवाद का प्रभावि एल चुका धा ९६१७-१ 
भसतम जनकन्तिहो वका थौ ओरथमिकबगकेहायोम दशकी वागारभा 
गई थो । उस समय भारतम प्रग्तिवाद व्योनप्रदा हना? इसका सीधा उत्तर 
महीर करि उस समय हमारे दशं फा मानसं उभे प्रभावां का रहण करमेबै निए 
सक्षम नही था। उत्त सभ्रयन्शमव परिस्यितिणदी नही यी जिनम प्रगतिवादी 
तत्वों का उदभव भौर उतनयनहो पाता हमर देशमे इस शनादीकेमारम्भसे 
ही मौद्योधिक परगति प्रारम्भ हई है । भ्रवम दो दशको तन यह्‌ प्रगति वहूतहीक्मयो 
अतएव शोपक-शापितो कौ समरयामे बट्त स्वल्प था धीरं धीरे ओागिक प्रमति 
तीव्र हुई नौर समाजमे मग्रजी सान्राज्यवाद बौर भारतीय सामतवादङ्े साध 
पराप प्रूजीवाद गौर व्यक्तिवाद का तीद्र्मसं विकास हमा] यक्तिवाद की वयः 
क्तिकंता, छयायावादी कान्य मे मात्मनिष्ठा के स्प भ अभिव्यजित हयो है ङ्स 
समय देश अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिण सषप- कर रहा था । स्वतन्तता-्ाछ्ि 
का तात्या सान्नाज्यवाद भौर सामत्तवाद से मुक्ति! १६८ कशेः 
[न +) 


फ 


९२ / आधुनिपर काप श्रवत्तियां एक पुनम त्याकन 


पूजीवाद ने अपना विकराल सूपं नही दिवायाथा अतएव हस समय तक समाजे 
समी वग~रूजीपति नीर रक, स्त्री पुरुप मिलकर स्वतन््रता प्राप्ति कै लिये श्रयत्नील 
येक्रितु १६२८ बं तसपा पूजीपतिया ने अपने-कल-व्‌ारखानो-मे-धमिर्क मजदूर 
क्‌[ शोपण्‌ तीव्रता से प्रारम्भ विया पलत मजदररो ने सगठ्ति होकर परजीपतियोवे 
विस्द् आदोलन प्रारम्भ व्यि ! मपनी आवश्यकता भौर सुविधाभौकी मागकी 
उनकी पूति न हने पर हडताल की! इस समय तक भारतीय समाज शोधक भौर 
शोपित इन दो दवादइया मे वट्‌ गणा था । समाज का मानस स ममेय दसी सवेदनामय 
अवस्था से गुजर रहा या जबकि उनपर वाह्य साम्यवादी (कम्युनिष्टिक) विचारधारा 
मपना प्रभाव सहन ही छोड सकती थी +“ भत्‌ इस समय १९२७ ई०.म _राव्‌ प्रय॒म 
नारत.मर.कम्युविष्ट दल की भी स्थापना हई 1 

[ख] राजनीतिक स्थितियां 


अविल भारतीय काग्रेस का दष्टिकोण भी १९३५ ई० तक आते आते विशुद्ध 
राजनीतिक न रहकर जाधिक प्रष्ास परिर्गेदरिते हो गया था। १६.५६ म लखनऊ 
मं भारतीय राष्टरीय वाग्रोस के जध्यक्षीय अभिभावणमेपण नेह्न् ने कप्रिस की नवीन 
सीतियो पर विस्तारसंप्रकाण डानाथा नौर न्सवेवादस काप्रोत् सस्था शोपित 
क्रिसान मदरूरो का पक्ष श्रटण वरे समाजवाद की मोर अग्रसर हुई । इसे पूव ही 
१६३४ म काग्रेस सोसनिरट पारटीकी स्थापना हो चुरी थी जिसनं समाजवादबो 
पना लक्ष्य बनाया णा) 
=^ भारत -म-सल प्रयम्‌ प्रगतिवादौ _मिचारघारा का प्रभाव वाम प्रवाशित 
होे-वाते. अगति" नामक्‌ पुत्र पर दिखाई दता टै । इसके सम्पादक ये बुद्धदेव वसु भौर 
अजितदक्तं जो ढाका से इसको प्रकाशिते करते थ । १६२३४ ई० वं लगभग कम्पुनिस्ट 
पार्टी गर सरकारी ठहराया गया भौर उक्ते भग करने जदेणहूयेवितु इतके 
सदस्य परोक्ष रूप से रातर्‌ जपन सिद्धातो का प्रचार करत रहे । देवली क्प जेल 
म सरकार ने रजनीत्तिकं वेतना वति मातकदादिया को ह्या भौर नस कार्यो 
कैेमाग से हटानेके लिए मावस तथा तेनिन का साहित्य पढनेवे तिये दि। 
इस कायने कम्युनिस्ट विचारधारा बे प्रसार म परोक्षसूप से विशेष योग वियु, 


[ग] प्रगतिशील तेखक सघ 
१६३५ मे लदन के गावरस्टीट दे ननक्रिम स्स्तोराम अतर्राष्ट्रीय सस्था 
'्रगरतिशील तेष सः गी एक सावा कलो स्थापना हृ 1 एसम मुत्कराजं आनः की एक शाखा कवी _ स्यापना इई । इसम्‌ मुतकराज सनन्द 


मतग ल व्‌ व 
शरीर सज्जाद जहीर भौ सम्मिल्तिद्येये। इस ए न का उदुवाटन्‌ समारा पान्त 
ॐ परप उपासक ६० पारस्टर्‌ कौ मध्यथाता मे सम्पण हमा था । द्री बपं 
दस्ति पँ भी ई० श्छरेस्टद की_अश्यशता मे _श्रोग्रधिव -राहटसं एसापिएश्न नमक 
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म॒न्तरराष्टीण सस्था क] प्रयम्‌ भधिवेशन्‌ हमा था 1 भारत मे. मुत्कराज आनद बौर 
सज्जाद्‌ जहीर के ष्टी प्रयतो से एक शा खुली जिरङे प्रथम भधिवेशन का नेतत्व 
रेमचदर जते माजर दवितीय का महि कवी रवी र ने रत मे द्वा प्रथम 

मुष्ठिेशन्‌ लवनऊ मे १९३९ मे हमा था 1 अपने अच्यक्षेय मापण भे प्रं मचददमजी 
ने यह ददढतापूवक उदयो किया था कि भाज्‌ लेखवं). के.समक्ष जन्‌_ साधारण के 
सामाजिक भौर आर्थिक भभ्युदय का सक्ष्यहोनाही चाटिए1उहोने रस््ाहित्वेके 
लक्षण निरूपण क्रत हए कहा कि 'हुभारो कसौटी पर्‌ वही सा कसौटी पर वही साहित्य घरा उतरेगा 
जिसमे उच्च चितन हो स्वाधीनता वाभावो, सौदय कासार हो, सजन की, 
मात्मा ह, जीर्न कु सच्चादयो का प्रकाश हो जो समे गति, सघप भौर वचनी 
चैदाक्रे सुलाये नही क्योक्रि गौर अधिक सोना सत्यु का लक्षण है 1" इस अवतरण " 
म प्रंमचद्र जौ प्रमतिक्तील साहित्य ॐ मूल उपक्त्गो का व्याख्या कर दो है 1 दस 
अभिभाषण मे आपने यह भो क्हाथा कि नीतिशास्त्र भौर साहित्यशास्तक्रालक्ष्म 
एक ०५ उपदेश विधि म यन्तरदटै। मु्ञे यह्‌ कहने म हिचव नही निमे मौर 
चीजे) कौ तेरह साहित्य को भौ उपयोगिता की तुता पर तौलता हूं ! पूलो को देव 
कर हम ्सलिये भआान-द होता वि उनसे पला कीभाणाहोतीरहै 1" इसभशमे 
भरेमचद्रजौ साहित्य याक्टाकवो विशुढसोदय की.वस्तु न मानमर उसे एव्‌ एप 
पोगी वलाकेरूपम ग्रहण क्रते द किन्तु उनके अनुसार प्रतयेक्‌ लेखक _ स्वाभाविक 
ख्पसे प्रगतिशील होता है अतएव ्रगतिशीन लेखक सघ" इस नामकरण म प्रगति 
क्षील शमन निरथक्है। 





भारग्भ मे प्रगतिशील लेखक सधको रवी-द्रनाय भौर शरच्चद्र जम लेको 

कभी आशीर्वाद मिलता रहा है 1 इसका तात्वाछिक उद्य तेजी कै" साय विष्व म 
फैलने यालो फासिस्थ्वादो विचारधोर\का विरोध करना र्टा ह्व वादमे ममिस 
वादी दशेन्‌ घे पणत दीक्षित होवर यह्‌ _ दशन्‌ से पूणत दीलित होत्र यह्‌ _प्रगतिवाद वेनाम सेहिदीम भवतरित नामसे म_अवतरित 

हमा 1 मावसेवादी सिदान्तो का उल्लच प्रेमच द ने मपनै वध्यक्षीय मापणम नही 
क्यिया1 यहा त्कर-कि उदोने प्रगतिणील एन पर बापत्तिकी थो जिसकी चर्चा 
कजा शुकी है। इसके विपरीत डा० शिवदान सिह चौहानने माच १९३७ बे 
विध्राल भारत'म भरारतेम्‌ प्रगतिशील _सारिस्य वी _मावश्यक्ता शीष एक लेख 
त्ख भौर मायिक परिस्यितिया मौर वग-सघप म बीच सादित को रखकर उसको 
प्री्ा र्खे का प्रयास द्विया 1 दम निवय म मूवेवाद वृग-सथप्‌ भोर मौतिकवाद 
की दिस्ततं वर्चाकीयर्ददै ौरठगामपिक्‌ मादय रे पूखीवाद री _ हाप भूवौ मार्य को पूजीवादकी 

.भयृ्तो क पनिपलन्‌ षग है 1 उन्टेन लेखक वर्गं से मह्‌ आद्रहुभी षिवा 
दे यतमान सादित्य स ऊपर उटकर व्गयादी णादिप्य कौ सवना षरं ! + 





कि 


४ 1 भाधुनिक नब्य प्रवत्तियां एक पुनमू^त्याकन 


-दै करि हमा साष्िपियक नारा वना क्ला के लिये नहीं, वरन कला ससार को ददल 


केल्ियिदै। द नारे को वुल करन प्रत्येव प्रतिगते साहिष्यिक फा पज नारे को वुल करन्‌ प्रत्येव प्रयतिौले सादित्यिक फा पज है +“ 


[घ] प्रगतिक्ौर पत-पनिकये 
=^ प्रगतिवादी मादित्य की प्रयम्‌ श्चतक हमे जुलाई १९३८ मे प्रकाशित हानि 
वालि.^टवाभ साधिक पत्रि्तमे मितो है। इतक सपादने शा सुमित्रान-दन पन्त 
तया नरद्र शर्मन किया था । यहु कालाकाकर से प्रक्शित होती भी 1 इसे प्रथम 
शकने सम्पादकीय मेपतरजीने भ्रगतिवादी साटित्यकौ उदघोषणाषौ ! मापने 
लिखा न्त युगं कै बास्तविक्ताने जसाउग्र आकारे ग्रहण मर लिया दै उसमे 
भ्राचौन मिश्वासो म॑ प्रतिप्ठिति हमारे भाव मौर कल्पना के मूल. के गये) धदा 
अवकाश्च मे पलने वानी सरस्छति का वातावरण आ-दोलितदहोउठाहै भौर काव्यकी 
स्वप्न जडित आत्मा जीवनकी कठोर आवश्यकता क खस नण्नसूपसं सहमगर्हूदटै 
अतएव हम युग की कविता स्वप्नो म नहीं पल सकती 1 उसकी जडो को अपनी पोषण 
सामप्री धारण करने वै लिये कठोर धरती का माश्रय तेना पड़ रहा है! श 
(सूपाम जुलाई १९३० वष प यक १। ॥। 


प्रगतिशान साहित्य के विकास म सूपाभ' का महत्वपूणर योग रहा है] तितु 
यह पल्निका दो वर्पो तक प्रवाशित्त हृद्‌ ओर दसवे बाद धद हो गई । 

१९३८ पै जतम पतजीवी युगवाणी प्रकाित हई जित प्रगतिवादी 
साहित्य की भ्रथम सशक्त वाणी क्हागया। इसमपतजीवे ग्गीतरहै) षन रघ 
नाभोनेत्रा रूपभ म प्रकाशित प्रगत्तिवादीकेवितानोने जन मानसको भ्रष्ट 
किया नौर दस प्रकार व्यापक स्तर पर प्रगत्तिवादी रचने लिखी जानेेगी। दसी 
सभय उच्छ खन" शीपकं एक भरपजीवी पतिका भौ प्रकाणने हुआ जिसपर प्रगति 
वाद ढे साय अन्तश्चेतनावाद का प्रभाव चा) १६४१ म डा० शिवदान पिह चौहान 
सशी से प्रकाशित होने वलिश्राप्रंमचद्र जाके माक्ष पत्र टस क सम्बारक ६ टस के सम्पादकष्ट्ये 
तव स मम म व्यवाय च्य स प्णमिवादा दयन की विस्त -च्यग्गमोर तां द्व 
पयक रचनां प्रकाशित होने ली । दसो समय हिन्दी सारित्य वे शूना अधिवप्रान वे 
मध्यक्षीय पद स वक्त य देते हुये भावाय नददुलारे वाजपेयी जा ने प्रगतिशील मादित्य 
री आवश्यवता, महत्ता मादि का जौर्दार्‌ शब्दो म समयन वयाया कितुवादमे 
जब प्रगतिशीकता वादवद्ध हुई तो आपने उसकी निदाभीकी। 

[ड] साम्यवादी प्रचार प्रप्तार ह 
म 

१९द५सेरदिताय विश्वयुद प्रारम्भ दो मेया था जिसका परमाव निश्वभरफे 

लेखक चग पर पडा । ्रसी समय के मास पास सर स्ट्ड भ्रिप्सं भारतं भये भौर 
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उनकी दम याया के परयात म्युनिष्ट पाटी पुन वैधानिम धवित षर दी मर्ईयत 
सम्यवादियो शं यने सिदाननो रे प्रार्‌ भा छमुक्त सवेर्‌ मि णया । १६४३ 
६० भे बगार पा अषां एटा जिसम घत यद्भार्जो फे पश्चात एगपग १० ताछ 
ष्यत्तियो षत न्जानें गई 1 व भीषय पटनामे प्रभावित होकर सम्पू पारत बै 
साद्य जन पीडा वे (ये महतो सदेदना ध्यत बे सम } उल मानस म वमाल 
क एसन्द्रान कौ दुरवस्था मौर मू बार्णो-पेतो भी ध्यायं भौर नोषणपूण नीति 
षौ ममाप्त बरन म) अरम्य भाला जाप्रत हृ 1 हन परिस्विततिपा ने भौतर्का 
कीन सादितय म रवतन वर उत प्रमिणोन स्पन्वा॥ 


{च नक्षणिर प्रसारः 


हा» रपण धव द्वदे मे भनुपार हि = सरस्य म पपाजयहनी या भ्रमति 
पोल विदारे यने ष प्त यानित भरम (दष्वदिघानयोषे दगा दने याना 
रिष्या प्रारभ है । -एव पुव दिष्ददियप्वय म नर वियारधाराा स परिवित भौर 
प्रपा हूय । माकर्दाद बे एाय वे फएापड येः पगादिष्लपण तपा प्रतोरवानो पिषार्‌ 


धारभो बो पा भषन्‌ साप्य मप्र दन सये \ प्रगती सेको पर माश तथा 
सेनिन षौ विचार धा हा सर्दाधिष प्रभाय पदा है 1 दिवु मी समम्‌ ९९५३ ६० 
थ परमोगवाद्‌ मो अमो गया.जो _पाष्चाप्य भतं अतोषरियो-यतन्‌, मला तरो; 
दिस दुय, इतिप प्ह माहि वा यारामः) सु प्रमि ह 4 मारम्भ 
मै प्रगतिवाद भौर प्रयोगवाद साय-साप विसित होतष्टेष्टुपर परवर्ती बालमे 
भरपोगवादने भगत्तिवादक्ो दवा दिया। दष पूमिकाका वापाययद्‌दैषि हिदी 
साहित्य मै प्रण्तिवाद का उदमव भौर विकास सदसा ही नदी हया, वलन यह्‌ युगषौी 
भवार यौ 1 उस युग कौ परिस्ितिर्ो मे मवत प्रगीत योर्‌ प्रगतिवारी साहित्य 
ही पनप सक्ताया मौर पनपाभौ बोर जव रामाज तचादेशषौ परिस्पितिपोम 
परिवितने हृभा, प्रगतिवाद वो छोडकर मादित्य प्रयाम्रवादमसूपमे हमारे सामनं 
भाया ॥ 
[आ] मागरसवाद 


भरगतिवाद बौ सम्यक ठग स्र समसन लिये टम उर प्र्‌ ए्याधिक प्रभाय 
डालनं वदतु माकमवाद क स्वरप जानना आआवेप्य, दै1 इम सम्बधम डा० रागय 
स्च च कथन दै कि महान सेवक प्राप ही थने सतर भमनि तत्व धारण गृरतरा 
है { परषहि जन वस्यष्ण दै, विदन मधि, वित्तन) वप दएवा निधौरण, प्रगनिषील्ठा 
केः मप्वदण्ड दर सक्ते ह! प्रमति समारम सदव रहै जीवनम भी, खाद्ध्यिमे 


भति भव हम जिस प्रगविीलत्ता दट्त्े ह वेद सामाजिम एषा, ‡ क. 


&६ | धाधुनिक काम्य प्रवत्तियां एक पने स्यांक्न 


विष्लेषण बै भाधार पर स्थित है ओौरउसीके आधार पर ह्मक्सी क्विष्ो 
तत्कानीन राजनीति मे सपिद रूप स॒ रघक्र उसकी आलोचना क्रतैरह। एस नयी 
भावना काजम वालं माक्त से हमा, जिसने वम-सथय की वशचानिक जानकारी प्रसत्त 
षी मावर, एचित्स, लेनिन स्टातिन तथा माओत्सेत्‌ ग ने सादित्य एर भपने-मपते 
विचार प्रकट कए ह । उनकी विवेचन। का माधार दद्वामक भौतिकवाद धौर 
देतिहाप्िक भौतिकवाद कौ कसौटी रहा है ! -- (प्रगतिशील साहित्य ॐ माननण्ड ।} 
यह्‌ उद्धरण हम यहा सप्रयोजनं गवतस्ति क्या है । डा० रेय राव एक प्रति 
प्ति प्रगतिवादी समीक्षक है! उनि अपने इस कथन म स्वय उन प्रमावौका 
उल्लेख कर दिया है जौ प्रगतिवाद पर पड ह अतएव इम सम्बधमे किसी विवादकौ 
विशेष गुज।दश नही रह्‌ जाती । 

माकम के दष शा आधार दर द्रात्मक भौतिकवाद टै} डायलेक्शोक्ल एक 
पुराना वन्लहै। बूना म यह्‌ दशने शास्त्र की एकं एसी ली थी जिसमे दो विरोधी 
दल तक ~वितक भौर पण्डन मण्ड द्वारा सपने अपने पद का समयन करतेथे । किन्तु 
आधुनिक्युगमदहुगलन हतश>षौ नये अथं म प्रयुक्त्या दै। बह उसे दरद्रवादी 
विकासात्मक परत्रियाके ख्पभमश्ररतुत मरता है। उसकी दष्टिसे विकासके लिए 
परस्पर विरोधी तत्वा ना मिलन अताव आवश्यकं दै। इसे वट स्थापन, प्रतिर्थापन 
नर समवय (यीक्िसि हसे फलस भीर सिन (यौतिस ददी धीसिस मौर सिनथतिस) कहना रै ।-यया-कोरद-षस्तु 
स हैत उसका विरोधी बं उत्प्र होगा। विकास मे लिए इनमे परस्पर दरन्र-या 
सप होगा, जिसके पलस्वरूप उनका समवय भ म होगा । यहां अ' स्थापना, बः 
प्रतिस्थापरना सौर सं समवय कहा जायगा । इसङकरेवादष्टिि स'का विरोधी ड' 
का उदभवरहोगादोनोकादद्र होगा मौर समवय होमा िसी तीसरो वस्तुमे। दस 
प्रकार समार मं द्र-द्ा्मक पद्धति से विकास फा क्रम चलता है। 

बाल मसु यथने श्रारभ्मिक काल्‌ म गल की इष ददात्व्‌ प्रकरियासेग्रभा 
वितरहैहत्रितुटीगल का दषन परम भाव का दन है जिसे वहं ब्रह, विश्वात्मा 
या निसपेक् प्रतेयय आदि कई नामो सं अभिहित करता है) माके को इस शरपेश्ष ब्रहम 
की सत्ता पर कोई भआंस्थानटी यी। वहुप्रणन भौर्तिवतावादी था अतएव उस्न 
हीगल दी द्रढात्मक अ्क्रियाकोतोग्रदण क्था पर उसके चरम प्रत्ययका वियोध 
करे मोहम पदानी म ही अपनी निष्ठा नापित की 1 अथवा यौ कहे क उसे मूल 
तक किष परमाच्च्‌ सत्ताकोन मानकर पलायको दही सदेच्चिमाना (धपनाक्ते के 
अनुसार पदाथ गरतिही न होकर सहजत गतियुक्त है! उस सचनत करन वे लिए 
किसी वाह्य सक्ता या निरपेक्ञ ब्रह्म वी भआवश्यस्तातही है। इसमायतता केद्वारा 
मव का दशन हीगल का प्रतिरूप हा गया है \ इस वपरोत्य को हौ लक्ष्य करै यह 
पहा नया ह क्रि हमत मपन सिर कं बल खडा या पर मावस ने उत्ते जमीन पर यडा 
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मन्तु हम यद्‌ 

कर दिया। माक्सन हीगखके दशन बो जमीन्‌ पर्‌ जरू खडा क्या षिन्तुहमे यद 
देखना हागा रि माव की यह्‌ जमीन कया है 7 क्या वह इतनी दढ दै जहा निश्चित 
तपूवक खडा र्हा जा स्के? इसत्थ्य परहम वादम विचारकरगे। 


हीगल के परम भाव { एवमूल्यूट आइडिया } का खण्डन मावस के पूव एक 
भप जमन दाशनिक फायरवाख ( १८०४७१२ ) न क्माथा भौर भोतिक्वादकी 
स्थापनाकीी। उसका फ्थनथा नि वस्तु दै विना उसका्ञान या वोध्क्य 
मद्री अतएव सवते पहले पदाथ कौ उपस्थिति आवश्यक है तत्पश्चात उसके शान 
की। हसी सिद्धान्त के आधार पर उसनं यहं प्रतिपादित किया कि ससार के चिकास 
म पहला स्थान पदाय का है । मनुष्य समाज भी उसी पदायके द्वारा विकसित एक 
शवला दै। पायरवबा कै अनुसार मानवीय समाज पदार्थो के वातावरण का परि 
णामह पर मावसक्रहते ह वि मनुष्य मउस परिवेश को बदलनेकी भी गक्तिटै। 
फायरवाख प्रृतिवान का समयक है तितुरभीविसि का क्टना दैवि मनुष्य की चेतना 
का निरूपण केवल एतिहासिक सौर आधिक परिस्वितिय। बोध्यानम्‌ रक्री 
रियाजासुक्तादै। 

दीगन ओर फापरबा दोना हस प्रकारै दाशनिक्‌ हँ जो अपन दणनर्मे 
वग सघप का बाई उत्लेख नही करते। यह्‌ काय सवसे पहले एक ग्रेन चिन्तक 
चात्स टानने तिया है । उसके जनुमार मनुष्य की सभ्यता भौर मस्ति मे मस्युदय 
के साष हौ रम्पर्ति शोपकर भौर शोपित वगो की उल्भावनाहृई। दही भैश्रारम 
वग-सघपे कौ भावना भी उत्पन्न हई । उसकी दध्टिमे पूजौपति, शासकादि भपनी 
स्वाय की भावनाया दी पृतिके निए युद्रादिक्रते रहे दह स्वाय भौर प्रभुत्व कामना 
ङेकारण ही जधिक्ार नौर अधिकारी के भेद उष्प् ट्ए ह कारण्‌.हौ धिकार नोर अधिकारी के भेद उष्यत्र टएरहै। उसका यह भीक्हना 
हैक्गि यदि आज परीवो शोपितोके दाय म शासनके सूत्रे सौप दिए जायें तो समाज 
मौर देशो के बीच होने वे युद्ध वद हो जार्थे भौर वगं सघष भी समाप्त हौ जाय । 


जन कल्याण जीर मनवीपता की रक्षाके निए वश सथपक्ा नष्ट करना भाज एक 
परमावप्यक्कायभी है। 





माकन ने लनी साम्यवादी विचारधारा नीप्रेरणारूपम उपभुक्तं हीगल, 
फायरवाव भोर दान कोटी क्य इन्द्राप्मक पदति, भौतिकवाद भौर वग सघ 
कौ विचारधारानाको ग्रहण नाहे । उन्होने वृष्टि के विकास म निहितं ऋणात्मक 
मौर धनाप्म॒म्‌ दो प्रकार दे विरोधो तत्वों की सत्ता मानी दै! इनके सपेष कानाम 
ही उस जगुनार जौवन्‌ है! इन विरोधो पदाय के टद से चतना उश दीतौ ई। 
जो जवेन वा बाधेषदै। दमक्ट चुके ह कि माक्स पदायको ही सर्वोच्च वस्त 
मानता ह । उसे इतर वस्तु या निरये ब्रह कौ सत्ता का खण्डनं करतो ह 1 उमृ 


९८ | आधुनिक काध्य प्रवत्तिपां एङ पुनेम्‌ ल्याकन 


अनुसार चेतना. लो.विराधी. पदो के ददक्‌ प्रतिपननदह। दस वारण हो उत 
दर्शेन को दन्दोत्मक मौतिक्वादक्दाजातादै। 

जिम प्रक्र मावस ससार वा मून त्त्व पाय ( मटर } मानतटै उसी 
भरकर समाज ण्यवस्थाका मूलाधार वे आविक -यवस्था कहत ह 1 उनक अनुसार 
जीवनके निए आवश्यक वस्तुभा को उ पालन त्ति नं विकाम के भनुख्प समाजके 
भ्यक्तिर्यो का पारस्परिक सम्बध स्थापित होताहै। उपान्नर्व सग्हन क माघार 
पर ही समाज का सम्पूण नाध्कि लंचाततयारहोता है जिम परर मनुप्यकी 
समस्तः कायं प्रगानियां राजरोति धमनौति ओर साहित्य राधित है । इस 
विचार-प्रणनी कं जनुभार मानवानी दतिनास की अथपरूलर व्याद्याकरतंहै। 








मावस कै अनुसार सपाजमं आजबरल परिषमनाका कारण अव का असमान 
स्प्रसे वितरण नौर जवेन की नावश्यक, वत्तु! 3 उप्ान्न प्र वृ परजीप्पियोका 
स्वामित्वदै। समाज वा यटीस्गटनदुख क्लेष ओर निपमता का जनकं है ) इसने 
समाजकोदाभागौोम विभक्तक्रन्यि है-गोपक् ओर नापित । इन दानाम 
वग-सथप भ्रारम्भदहै1 यह वग सघप तभीणात हौगा जवि ममाज मभायिक 
ग्यवस्या माभाजिकदढगकीहो। यह्‌ तभी सम्भवदहै जवग्रि १ जाकाद को समाप्त वरके 
श्रमिका किसानो बे दायो मउ पालन नक्तिपा कन कारखान आय भीर उह उनके 
श्रम का यथोचित लाभ्र ओर मूव्य मिल । यह कायवेवन क्रान्ति कमाध्यम सही 
सम्भव दहै1 यहक्राणितिभी तभा प्रारम्भ होगी जववग भघप मपनं चरमरूपकी 
पटच भौर यह्‌ काय तमी हागा जव समाजम वग चेतनानाज गतिकाकाय जोरोे 
क्रिया जाय! इस प्रक्र पूजीवार भीर शापङा वा विरोध शोपिताके प्रति सानु 
भूति, उनकी गण गाथा वग मघप की भावना रक्रा कौ बुर ल आवाज बादिक्ा 
नौरा लगाना माक्सवादे वे श्रवु सूत्र वन ओर इहं इसीष्पमसाटियमभ्नोभें 
तदित किया जाने लगा। 

हम कह चुके कि यह एक भोतिक्वादी जावन दशन है । उस्रकं अनुयायियो 
व॑ लिए भौतिक जगत दही एक पतसयदहै। नाध्यास्मिक्‌ विकास ईष्वर की सत्ता 
उपाप्रना.भाद्िपर इहं वाटं आस्या नहा । भीतिक् जीवन का उपभागरही दह्‌ दष्ट 
है1 किसी स्वप्निन सुख या काल्पनिक वाकम सु भौर आदर्शों की प्राप्तिके लिषएु 
भटकना ये पिस्य ओर पलायन की प्रक्निया समस्ते है। अथ इनङे लिए प्रस्थान 
बौर ग-त-पदोनोरहै। वह्‌ समाज की सब विपमताभो जनक है अतएव उसके 
समानं तितरण पर नियन्वण रखना इनका राजनीतिक नारा है। इस प्रकार माक्स 
ने विशुद्ध भौतिक ससार की पिपमताओ से प्रिपूण जमीन प्रर खड टोकर्‌ उसकी 
विषा म सागरस्य लति बे निष्‌ मानन्‌-मानय क वीत्‌ ना नतर पाटन बग 


द भ्रगततिवाद 1 ९९ 


हान समाज की स्थापना करने के लिण अपनी विचार धारा को प्रसनृत विया) मरकत 
वै पूव सकटो दाशनिक्हागये हैपर क्िमीने इतनो शक्ति के साथ्‌ समानक 
विमता क मूल कारण जथ के अममान्‌ वितरण कौ नही बताया नौर्‌ न उञि भप 
सोरण कलं सै हसी सिस विह मा हो उसस्‌ किया । म । मानम ङ समान न्सौ 
दाशनिकं ने भपने दाशि मिद्धत्त के पुष्टि समाज बं एतिह्ामिकः विवास के स-दप 
मे भीप्रम्तुतनहीकी) 
एतिहासिक भौतिकवाद ि 
मावस के अनुसार मनुष्य अपनी गोदिम सवस्या मे स्राम्यवादी हीया। उत 
समय वह क्वोलो याञ्ण्दामरह्ना घा बौर भोजन-शिकारादि कौ तलासमे एक 
साय यहां वहां धूमा करता था ! इस समय किसी की कोई -पक्तिगत मपत्ति नही थी। 
जो वस्ते इनके पास थीं छन पर सवका समान अधिकार धा । धीरे-षीरे क्वीलोके 
जीवन मे स्थायिष्व नाया मौरवंचेत्ती का काम ,करने लगे! देतो परर शन गर 
-यक्ति विशेष का अधिकार माना जनि लभा। यह्‌ अधिकार भावना कुधसमयकं 
प्वात ब्यक्ति व्यक्ति ओर क्वोनो ङ्यीता के वीच सघप का वारण वनी जिसका जन्त 
परस्पर युद्धो म हना । गृद्धी गे पएरानित ध्यक्ति दालकेसल्पम रे गये ओर उनसे 
देतां तथा अय गह्‌ कार्यो कौ निधा जने समा । पहले ये दास भी सामाजिक सम्पत्ति 
माने जातिये परवादमये भी व्यक्तिगतहा गय । कवोनामे सशक्त व्यक्ति मुदिया 
होता षा। धीर धीर बलिष्ठ व्यक्तिभय क्वीलो पर अपन अधिकार सेतत की व्यापक 
करके उनका नेता बनने लग जो वादम राजाकेष्ूपंभ हमार सामन अये भौर इस 
प्रकारक क्वीतो को प्रिनाकरे राज्यवनं 1 गशज्येकेवा- साप्रज्य वने ।! इसके 
विस्तारकेषिए्‌ भोनिरतर युद्धहाद गहै मौर दस प्रकार भादिम अवस्था 
साम्यवादी समाजदो भगो भे--शामक भौर शासित्त म विभक्त हो गया । भनेकं 
शतान्दियो तक यही -यवस्थ। चलन रहौ 1 राजा के पास धन सग्रह होता गया । धीरे 
धोरे धनी -यक्ति व्यापार भौर उद्योग की मोर अग्रसर हए । इस काय से उनके पास 
मौर घन एकत्र हुमा नौर शासक वगम व्यापराग्यि का यश गौर प्रपृत्वे दढा} न्या 
पारके द्वारा गौर अपकर ग्यक्तियोका शापणक्रियाजानेि ल्गा गौरे भक्मतेक्म 
मजदूर देडरश्वमिको से अधिके स्ने अधिक काम निया जानं लगा) इत प्रष्ारजो 
निघनये वे मौर अधित निधनं दए भौर जो ममीरये उनके पास मौर अधिक धन 
संग्रहहो गया) मयके ममन वितरण न अनक समघ्यामोकोजमदिया। धीर 
धरे धनी घनी मौरेराप्रराज्यके वीच स्वप प्रारम्भ हृए्‌ 1 धनीसे गौर बधिक 
धनौ होन की दामे संगडा युद्ध हृष्‌ । अ यापो मौर श्रष्टचारोषा भवर्तेन, हभ । 
कने सूननेके सिएतोलोगोने "दास प्रया समाप्त गरदो प्र वद्‌बन्दन दकेषु 


१०० । आधुनिक काव्य प्रवत्तियां एक पूुनमूयादन 


परच्छप्रखूपसे ओर अधिक वढ गई । माक्सकी दष्टिसे समाज के मतस्तत्तमे 
निहित यहु विषमता णक माद्र अथय के भसमान वितरणसे प्रारम्भ हई भौर उसके 
सुधारक विएु अवएक मात्र वगवादौ विचारधारा का प्रचार तथाक्रतिदही 
भा्वर्यकवहै। दम प्रक्रार दु जीवदकी प्रतिक्रिया स्वरूप माक्सवादकाजम हुभा। 

परजीवादके विष से विश्व का समस्त श्रमिक वग अभिभूत था। तएव योडे 
ही समयमे मावस की उपयुक्त विचारधारा का प्रभाव विश्वभर मे एमं गया। 
१९१७ मे रूपी सराम्यवादियो ने जारशाहौ करे सहासन को उलटकर के साम्यवादी 
पणतत्र की स्थापना क । पूर्वी योरोप के अधिकां देशम भी धीरे धीरे साम्यवादी 
राज्म स्थापित हुए! क्हाजाच्ुवाहै करि अनुकूल प्रिस्यित्ियो के अनुरूप भारत 
मभौ १९२७ मे कम्पुनिस्ट पाठं की स्थापना हुई जो रूष के सेतो पर अपना कायं 
गी वी = म 
समाजवाद भरं कम्युनिज्म 

कम्युनिस्ट गण कम्युनिज्मसे मम्बिधिन है 1 यह्‌ माक्स के पहले से प्रचलित 
था पर एक विशिष्ट राजनीतिक सस्था कास्वरूप दते हए १८४७ म माक्स तथा 
एेजित्स ने कम्युनिस्ट लीग' की स्थापना की थी (१८४८ म इतका मेनिपेष्टो प्रता 
जित हआ था जिस एजितम का कयनथारिं वम्युनिरम सहारा वग ्रोतदेरिएट) 
षी मुक्तिका माग वत्तनाने वाता सिद्धातहै। एमादवतोपीद्या न्रिटानिका मे 
मम्युनिज्मश-त्की जो व्याख्याकी गर्दै वह्‌ इस प्रकारदै कंम्युनिज्म समाजवाद 

(सौछिग्म) कै ही अतगत एकं विशिष्ट आ-दोलन है जिसक्रालक्षयभी वदी है 

उत्पादन के साधनों प्रस व्यक्तिगत स्वामित्व हटाकर एक।धिपत्य का उमूमन। 
कम्युनिरम कौ अपनी विरेपता इस वातम दै कि इसे अनुसार इस उद्य की पूति 
भएर मातत साधन क्रति दै । समाजवाद क्रति बो ठेतिदात्तिक भौर सामाजिक 
मबगोधोकोदूरक्रमेकै लिए अन्तिम उपायकंषट्पम जस्वीकारनेदी करत्तापर 
कम्युनिर्म त्राति को अनिवाय समक्ता ओर षुत भतक पर भाधारिते सवहारा वग 
कीतानाशाही कही समाजवाटी आर्थिक ओर सामाजिकं व्यवस्था स्थापित करनेका 
साधन मानता है ।* दम भवतरण म समाजवाद तथा कम्युनिज्म का पार्थक्य भी 
स्पष्टहोजातादै1 

दी सन्म मेहम यह भी देखते क्गि माक्स भौर रजित्सन अपन आपको 
समाजवादी न कहकर केप्ृनिष्ट क्यो कटाटै? इसका स्पष्टीकरण मेनोफस्टोर्व 
संस्कररणमंत्रियादहै जिते देखन पर हम सहन दा यह्‌जानसेगेकि सारम्भ सेही 
कम्मूनिस्ट लग की क्या रोति-नीनि रही है । एजिल्मनलिवादहै करि शन १८४७ 
में समाजवादी साधारणत एक ओर तो काल्पनिक व्यवस्थाभा (यूसोपियन स्िस्टमसत} 


¶ हिदी काम्यम प्रगतिवादपृ* २६ स उदृत। 


प्रमतिवाद | १०१ 


मे विके रहने वाल व्यविनि संम जतियेभौर दूससै ओोरसुधारक नो धूजी 
मुने को कोई खतरा पडुचाये बिना तरह-तरह से सभो सामाजिक नअ यायो को दूर ५ 
कसमेकी चत्त क्हततये\ ये दोना ततर्ह के लोम श्रमिक वभ के आआदोननसे दूर रहने 
वाते भौर सहायता ॐ लिए शिक्षित वग का मुह जोटन वलेये। इनके विपरीत 
श्रभिकवगकाजो भी श देवल राजनीतिक करातियौ कौ निस्सारतासे भली भाति 
अवगत हो गया धा ओर जिसने मामूल सामाजिक परिवतन कौ आवश्यकता घोषित 
की वहु अपने को कम्युनिस्ट कदने लगे 1 हमारा विचार आरम्भ से यद्‌ था करि धनिक 
वग के उद्धारका काय निश्चित्त रूपसस्वय धमिकवग काही होना वादहिए्‌ भत 
दन दोनोमसे हम कौन सा नामग्रहण करे, इम विषय मे हमारे लिए कोई भसम 
जसनहीर्हा(! 
प्रतिवाद ओौर फ्रायडवाद 

परगतिवाद पर जो बाह्य प्रभाव पड़े उनमे कम्युनिज्म के भत्तिरिक्त ईयत 
भावाम प्रायड वे अतश्चेतनावादका भी नाम लिया जातादै। हिदौ मे यणपाल 
अज्ञय, जने-द, इलाचद्र जोशी आदि ने यहु तथ्य स्वीकार क्या दै। यशपाल तो 
हिन्दौ के सूपरसिद्ध मावसंवादी लेखक है 1 'माक्सवाद' फीपक अपनी कृति मे भापने 
एव स्यल परल्खादैकि शस्त्री पुरुप भौर विवाह के सम्बध भे माक्सवाद समाज पुरूष मोर विवाह के सम्बघ मे माक्सवाद समाज 
के ्ारोरिव मौर मानसिक स्वास्थ्य वे ।वचारसे पूण स्वतवता देता है परन्तु 
2; ~ ~ म 
0 
वासना के लिए दूसरे व्यक्तियो भौर समाज कौ जीवने -यवम्या मे भडचन डालने 
क य ससर अर समसत है ! मग्पते इस कयन छा सपन सेनिन कै स्न 
ह्वराक्ियादहैदितुजोलेमिनके वास्तावषि शद हं उह विक्त करषै ही उटत 
श्या गथा है भौर एकं तरदं से भन्तश्चैतनावाद तथा मवेतवाद का भवर्यक सम्ब 
निरूपित क्या गया दै । सत्य इसवे विपरीत है। यरपालजीनेषधगेलिषादैनि 
स्त्ीपृख्पके सम्बधम माक्मवादका उष लेनिनकीएकं वातस स्पष्ट हो जाता 


६। स सीय वम शरी क्हायाकिस्वरी-पुय कासम्बथ शरीर की दूसरी भावश्यक्तामो भूष, 
प्यास, नीद की तरह्‌ ही आवश्यक दै । इसम्‌ मनुष्य बो स्वतव्रता होनी चाददिए परन्तु 


सक पानो कः रदी ह, सत दै! उसि 
द्दच्छ्‌ स स्वच्छस स्वच्छ जल पाना कः 
स्वच्छ निनास कै दस सिद्धन्त दवारा तप्तिकी वातषा खण्डन डा० राम 

विलास स्मान वही ही ममनता पूदक् काह! उदौनेवपक्तियिं भो उदतमी ह 
जहा दस प्रकार को चर्वा वौ गरईदैएलेनिनदाक्यनदै दि यौन जावन मसाघा 
रण मुदरत काही घ्ना नहा करना हाता दत्वि सास्ृतिक विशेपताओ पर भी 
विजारक्िपाजठाहै रिव व्वयानोचस्वर को ह। निस्पदेट्‌ व्वाप्न बुभ्नानी 
१ हिन्द काम्य म प्रगत्तिवाद, प* २६-२७ परे उदृत ॥ 
॥2 


[ि 


१०२ । आधुनिक काय प्रवत्तियौ एक पुवमू*याक्नं 


चाहिए संक्गिन उस्ना सामाजिक पहतू सबसे महत्वपूण है । पानी पीना वशक् विततौ 
कानिजाकामदहैतेभरिनिप्रेमम दो सिन्दिगियों का शम्ब होतादहै भीर एक तीमरो 
भयौ जिदगौ षदा होती है । दसत उसम सामािक्ताका सवात उटना ट जिससे 
समाज के प्रति कत्तव्य पदा होतादै\ 
श्ा० र्मा यह भी किते ह कि "एक कभ्यनिस्टकी दैसियतसे भून्ने पानी 
के गिलासकीच्योरीसंजराभी हमन्दी नही है, हालाकि उस परश्वेम की तप्तिः 
कासु-दरलेविलल्गादहूभादै। वृछमौहोप्रेम कीयह मृक्ति नतो नयीदहैन 
कम्युनिस्टिकं है! {( प्रगतिक्नीत साहित्य को सस्याय । ) 
लेनिन भाप कम्युनि-म के सस्यापक्तं म स एकं वरिष्ठ विद्वान ओौर निष्ठावान 
है मतएव इस सम्बध म हेम मपरे उपयुक्त क्यन के भआधारपर ही माक्सवादके 
साय यौत भावना ₹। सम्बध सामाजिस्ताके निकष पर देखनाहहोगा। प्रेमवौ 
एप्ि' ही स्ती पुरुप वे समागम द्वारा मलम्र नही प्रस्युत यदे एकं समाज से सर्म्वाधन 
वस्तुटै वहु भावत्मव् नही वौद्धिव जगत की वस्तु है। स्वच्छत रूपसे "पानी पीने 
का सिदत समाज विराधी जीर गर माब्मवानी है। 
दसी तथ्य वा उदघाटन इा० रामविलास शर्मा ने मपनी श्रगतिशील साहित्य 
कौ समस्याम शौपक पृस्तक म विस्तारवे साय व्याह डा० शर्मा प्रगतिवादके 
अधिकारी विवचक भौर समीक्ष टै जनेएव उनका क्थनमभी दससदभम देष तेना 
अघ्रासागिक न टोगा । उनके अनुसार प्रगतिशील साहित्य नारी की स्वाधीनता का 
पक्षपाती है । वहु सम्पत्ति जाति भौर धमे विवारसे किए हए विवाहा कौ वदी 
पर दशके युवक युवततिया वे प्रेम कौ बलिदेनेकाक्डा विरोधौदहै। वद उनकेभ्रेम 
करन के भधिकार आर जीवनम एक साथ रहने ओर सघप क्रे कं मधिकरारका 
समयन करता टै । जवतकप्रोम वे अन्तरिक्त विवाह वै किट्‌ जाति धम सम्प्रदाय, 
सम्पत्ति भादिकी शते रगो, तव तक्ष समाज म॒ यभिचार, वैर्यावत्ति आदि 
व्याधिया भी रहृगौ । लक्रिनि य॒याधिर्मा णुद्ध ग्वस्तसे शुद्ध जलपोनेवीय्योरीसे 
दूरनदी हो सक्ती 1 यह माक्सवाद कं विपरीत स्रामती पू जीवादौ नत्िक्ता षा 
प्रतिवाद होगा। 
दस प्रकार शमा जीने प्रेम विवाह, णुद्ध ग्लास से शुद्ध जल पीने भादिकी 
वस्तुको भी गाधिक भूमिका पर रयकर देवा दै । ये फ़यडवाद वे अनुत्ार मनुष्य 
कगे अतृप्त तस्ति स सवधित वयक्तिक वस्तुं नही ह । जव तव पूजीवाद साभतवाद 
रहेगा, तव तक.समाज स व्यभिचार, वश्यावत्ति आदि की याधियां समाप्त नही होने 
की ञओौरद्टस्र प्रकार मारी मीर पुरूपदे सम्बधम याप्त अधिकार भौर अधिकारी 
की यह्‌ षिपमता समाप्त नदी ह्‌ सक्ती । पुरुपने समाननारीको धो प्रकृति कसारे 
वद्दान भते) वभौ माननी दहै । समाजमे जीवनक सरि कायम समान ष्प्‌ 


प्रतिवाद | १०३ 


श भागतेनेका उर पूणं अधिकार मिनना चाद्य पुष्प उस्र वधनभे रभे, घम, 
सम्प्रदाय, जाति या अं या माघार बनाकर उसने साय दुष्यवहार न करे 1. सीत्य 
प्रगतिवादी श्रमिरः बे साथ-माय नारी दग वौ सवतुन्वत! बा भ्‌ा.उदवोप तीव्रता ष 
ना पत्म मनना 
साथक्तेहै । नारो श्वातल्य सम्बधी दिघारधारा मा प्रतिपालन प्त जीन्‌ धपती 
शक) रचनाओं मश्रमुपतार्ब साप्‌ त्रिया) 
(~, व क 


ईस भकार माक्मवाद जनवाद विचारधारा वा प्रवतक है, प्रायश्वाद वयक्तिक 
काम भवना की संतस्ति तक सोमित एक व्यत्तिवादी विचारधायदै। िषयमरो 
स्प्टता मे भिय दस भन्तर षे) म परिचित दिस्तार सेदखना हागा। माक्मवादवे' 
समान्‌ प्रायब्वाद भो मोतिववादो विवारघारा है । जिस प्रकार माक्गवाद म मगुसार 
पदाथ (मटर) एकमव रत्य है, उसो प्रकार प्रायदवान य अनुसार बाम भावना 
(लिवि्ो) मानव जगरतकी बैद्रीय षस्तुहै। पदायहो जिरप्रषार सपपद्रारा 
चेतने अनमर गतिणीत हाता टै तदवेठ पाम भावनाया यौन भावने ही मानवीय 
जीवने का सालनकष्तीहै। ययोन भावनारवेय वातुर्येहै, जिह स्यक्ति पन 
सासा जवन मे धमे जाति सम्प्रदाय आटि क पयव पारण तुष्न नही करषाता 
सौरये प्रथो शूप म उसमे अवचेननमं रमाविष्टहाजाती रै। इम प्रकार 
यौनयाद अन्न्येतनावात पर माधार्ति है जिम रूुण्ठाभा चतत्तिव( बा नति है 
कितु मावसवाद व्यक्ति से नही समाज बे अभ्यदय जनवप्याणकी भावनासे सम्ब 
प्धित वत्तु है । इम यदिहम चगनावाद कहता प्रायडवाद का भयचतनावाद बहू 
सक्त + भावधवृदकरम्‌ पच विषान्‌ मानव मपह तथा उप्र ्याप्त पिषमताभो 
का यपतारेण करना दै । पौनवानय्यरपिवं मानममय्पान वण्ानीवो तस्तिमे 
सम्ब ई, सन्त यासनानी की तस्ति जिका पुसं शाम है। दमम व्यक्त 
जवन प व्याप्त ्तद्रद्क्त तिटन नसी प्रम्ष नह्य प्रघ्पुत उसी कता, 
षनित्वभानिर्गमूतम व्याप्त कृष्टाजाव्रा ददन शमने नौर उनः स्पष्टीकरण 
करने का काय निहित रै परगतिवाद जहां प्राचीन क्लाभीर मद्तिव अभ्यदय 
सूथक वस्तृआक पृ जोवाद तथा मामतवाद का प्रतिमान कहे करव॑" उ-ह नेष्ट ्रषट 
भरने कौ वात वरता दैवा योनवादक अनुसार समस्त बलाय भौर सास्टृतिक 
अभ्युदय मे उपदान मक्नकङ्ारो भौर समाज की तप्त काम वासनातो दा प्रच्छन्न 
भ्रकशन ट्र 1 फायदवाद क॑ अनुसार व्यक्ति स्वप्न केद्वारा भी अनी वतम्त 
गरण्ठानीं कोतप्त करता । बायव्यव्लामौर मयल्नि० वर्मे भी उककी अतृप्त 
कठानां क भुखस्ति वाणो है} प्रायढवात कै अनमार व्यक्ति अपनी अवेत 
मनमदभमिते कामभावनाओोकी प्रक्रियास्वल्प ही, उह विरेवनक्रनै के हपु 
कलामो वा सदारा लेता है । यह प्रतिक्रिया माक्सवादमभीदहै वहा पद भ 
पू जीवार भौर प्राम तवाद कौ प्रतित्रियास्वरप वग्रसर होते ह भौर उह्‌+ ¢ 
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१५४ । आधुनिक काव्य प्रवत्तियां एक पनसू त्याक्न 


के किए वगवादौ चतना का प्रसार करत ह । इस प्रकार प्रतिक्रिय दोनोमरहविन्तु 
फ़रायडव।द म जहाँ केवले विश्लेषण है वहां प्रगतिवाद म विष्लेषण से आगे चलकर 
नये समाज की परेवा का साकारता प्रदान करनेके भी प्रयास रह प्रायद 
वाद एक अभावात्मक विचारधारा है कितु माक्सवाद विधायक । प्रथम कै समक्ष जन 
कल्याण कौ कोई भी भावना नही है पर दूसरा जन कल्याण को अपना लक्ष्य बनाकर 
चनता है । पफ़ायडवाद दमित काम वासनानो कौ चर्चासं आरम्भ होता है मीर उनका 
विश्लेपण करके समाप्त हातादहै, हर काय के पौ उसे एक मात्र दमित कुण्ठाेही 
दिषाईदेती रह भौरएकं प्रकारसं वह्‌ दमित भूण्ठावादवन जाताहै टद म 
अज्ञेय, लाच जोशी जनद्र नादि इसे भपनाकर चले ह जौर प्रसोगवाद तथा 
नयौ कविता की यह्‌ एक भल चेतना रहो है विन्त यह वस्तु माक्सवाद के सिद्धान्त 
कं विरुद्ध है भतएव प्रगतिवादी साहित्य म यह्‌ सिद्धान्त न अ।करके केवल यथा 
थवादीश्रैलीके रूपमे दिषा्ृ देताहै । कुधवविया तथाल्लेखको ने स्द्रियोक 
मासल सौदयको नग्नसरूपम चित्रित क्ियाहै पर यह्‌ काय प्रगतिवोदी निष्ठा 
कोज्ञापितन करकं क्तिया कलाकार कौ अतप्त कुण्डा कोही क्त करताटै। 

धरमगतिवादी कायम दस तरह अश्नीनता वस्तुगतरूप म न आकर यथाथवादी शैली 
कैरूपमप्रवेशपासकारै। 


मवसवाद ओर तास्स्कीयाद < 

माकंसवादी साहित्य पर चरारस्करीवाद काभौ प्रभाव माना ग्याहै। ब्रार्वी 
रूस के एकं समुप्रसिद्ध साहित्यिक नता । अनय भौर यशपाल नं उनकी अनेक 
स्थानो पर प्रश्माकीदहै!ये दानो त्ाप्स्की से बटृत दूर तक प्रभावित भीर्हुरिन्तु 
वरात्स्छोषाद एक वामपक्षोवाद दै । उसश्ी वस्तु याजना पणत प्रतिश्रियावादी होत 
हए भौ उसम माक्सवाद के मौलिक उपादानो का विरोध ओर अभाव है। माक्यवादी 
राति को अपना अगति शस्त्र समन्ते है षिवु त्राहस्छी को क्रान्ति पर विर्वाप्त नही 
था तएव उसका साहिप्य पाठको के हृदय मे क्राति कौ कौई भावना प्रञ्ज्वलित नही 
करता । वह्‌ वग-चेतगा की उत्पत्ति मे सहयोग भौ नही देता। डा* रामविलास 
शर्माजी ने व्रात्स्छोवाद का वमपक्षी भाषां मे शेखचित्लोकेस्वपन कहा है। इष 
विषय को स्पष्ट करत टये ओर प्रयतिवादी निष्ठा कौ ददता क उधघोपिन करत हूय 
उट आग निखाहै क्रि ' जोज्ञेखक पू जावादी -यवस्थासे लोहा लेनेल्गेै मौर 
शोपण व्यापार खत्म करके समाजवाद खाना चाहतं ह अगर वे सादहित्यकी तरफ 
असाजन्‌तिक्ता ओर सिद्धान्त हीन दध्टिकोण जपन है, यानौ अपनो कना पर राज 
नीतिक सिद्धान्तो का अकु नही मानते ता वे शुद्ध प्रतिक्रियावादी कौ हिमायत नहीं 
करते तो ओरक्याक्रतेरह?* 


भरगत्तिवाद | १०१ 


कसी माक्सवादौ साहित्य 


हित प्रमतिवाद पर मावस की विचारधारा भर्ति क्त रूसी मादसवादी 
साहित्य का भी प्रभाव पडाहै जनएव समपय उसक्ौौ चवा कसना यही बायग्यक 
है 1 दम चर्वति पह भी सष्टहो जायया प्रि विदेशी माक्सवादो साहित्य कीक्या 
विशेषा रही ह यौर हिला प्रगनिवान उमम ष्या समता विषमता रखता? 


स्मी क्रान्ति पूवखूममदोप्रकार वं कथि थ~भयिष्यदवादौ नौर विम्य 
वारी । (पमूचरिस्ट मौर र्मजिस्ट) । इनमे स विम्बबादी तौ अपने -यक्ति वैचिल्यवाद 
क प्रारण मलप-वी रह। च्रानितिके पश्चात भविष्यदवादरी क्वियाका भी कोर्ट 
भवष्यक्ना नहा रह्‌ रई, वथा जव काय्य माटित्य म सुनियानित्तखूप स माक्मवारी 
विचारधारा के प्रस्तुत विपा जातगाया 1 सत्ताल्द पार्टीवे द्वारा चेलकोतया 
कवि्मोस यह्‌ भाग्रहक्क्यागयािवे पार्टीक्ष सद्धाता का प्रचारक्ेर राज्यकी 
यजेनानौ को स्व वने । अर्थात साहित्य कौ प्रचारात्मव रूप मे प्रश्रय दिया 
गया । एकं रूष ववि वेजीमेसीन वहाहैमि पहले मास्वानीहू भौर पि 
भरन 
एप्‌ फ फलप्पेलसेष लरत ४०१ प) फक एण्तलः एप पष मण्या 
--एलयोपाल्ण्ञातफ 
मामाक्षोस्वोन्स्कल केएक मप्र वचि; उनकीएक कविता क्ल 
गदमाशनन मग्रजी मे अनुवादत्रिया टै जिमका कुछ मण हम यहां > रहे ह-- 
| 
पप्य] पदुरया एए(५ = ८णफाफप्षडया) 
छपे कौट [लपोपछ ण एण्लप योकण्टे 
१९८३४5९ ९५५११०८१ ॥१ 


णि फट र्म 
लप 38 70 1०५४८ 
व आ) 2 50 हव्टाण् 
पोठपप्रविलणषणहु ए गणद्ञ 
अर्था मै काच्य को उदात्त भूमिस कप्युनिज्मके वाचक पडा है 
मोक उरे भतिरिक्त मुषे बयत प्रेम~-भावना नटी प्राप्त हाती । मँ सोवियत कर 
कपि सूपं उष्वादन करने वाला कास्पानाह! मायाकास्को कं सभाने दस यय 
मसभोकविकायवा उच्च घरानतदछयोगवर वभ्युनिज्म कौ राजनीतिक परिचार्य 
को जपनाकर उपदा प्रचार-प्रसार अपनी रनामा क माध्यम ब्ेक्रने तगये। 


१०६ [ चाधुनिक काव्य प्रवत्तिया एक पुनम्‌ त्याक्न 


सका फ़न यह्‌ हमा कि सोवियत देण का साहित्य म-य वस्तु बे समान योजनाबद्ध 
हो गया भौर उसका विकास स्वत्रढगसन हाकर छृत्रिमतारे साय प्रसारात्मक 
भौर उपयोगी क्लाकेरूपम हुता । इस विपयम ग्लेवस्टूव का निम्न कथनभ्रमा 
णाच प्रस्तृत क्या जा रहा है-- 

नद्यवदपा€ यप ऽ0प्८ रप 11८ € दफा लोट ५ एाडापाल्त 
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यहा यदि काडवल की चचानकी गई तायटह्‌ वक्तय अधूरा रह जायगा। 
कावेल एेसं प्रथम साहित्यिक समीक्षक है जिटोने माक्मवादी समीक्षा पद्धतिकोजम 
देकर साहित्य मा नया मापदण्ड निधारित क्रिया । मापमप्रनये। वास्तविक नाम 
8 था! भाप स्पन के गहुयृद्ध मं १९३७ म मारे गये । अपने इत्युजन एण्ड 
स्मिलटी नामक रथम जापने एतिहासिक भौतिकवाद का आधार ग्रहणव्रक्काय 
कै उदभव ओर विकासका समीक्षा कं है तथा उसकाभाधार बौद्धिक राष्टीय, 
जातीय भादि न मानकर आर्थिक माना है-- 

०९११ 23 7८६२१५८१ पलप 7०६ 28 उ0प्रालकपाह २३८०) = पदरध्रना2] 
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काडवेल यह्‌ भी क्टतह्‌ कि यह्‌ समयवी मायदहैकि क्लाकारकोक्लाषः 
केर मे शोषितो का नेता हाना बाण 
१415 2 वटापदति पीव ण्ण कप वा = फल्ल्म्पाल 2 एनलकपता 
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(इ) हिन्दीका ऋिलिवादो साहित्य 


दस प्रकार हिदीम जव प्रग्तिवादकाञा दोलन प्रारम्भ हुभा उस समय 
तकर पाषताद्य जगत म केवत कायम वरन समीक्षात्मक मापदण्डनं सूपमभी 
माषृषवाद का समावेश हो चुक्राथा | हिदी वे तद्ण प्रगतिवादौ लेबको ने उहैषढा 
नौर उनसे बेरे ग्रहण करकं यपनी का-य रचना्ये प्रस्तुत कौ । हम क्ह्‌ चुके 
कि दस समय देश की परिस्थितियां प्रगिवादो विचारधारा के विकासद्े भनुकू 
थो, अतएव हिरी म प्रतिवाद नाम स एक विशाल नादोलन हा चकत पडा। 
दत समय न केवल काव्य वरन सारित्य की ठभी विधानो म मवसवादी विचारधारा 
का समावश हूना । 


्रमतिदादे ] १०७ 


%(स युग कै प्रगतिवादा कविय म नागाजु न, रमेव राघव, भगवतीचरण बमो, 
लिनकुर, त्रिलोचनशास्त्री, राम विनास शमो ्ंवमगल प्विट॒सुमन', भारत भूपण 
भप्रवाल शमशेर बहादुर सिह, केदार नाय -प्रवार, नरेद्र शर्मा सादिक नाम विशेष 
प्रसिद्ध है । प्रगतिवादी कयाकारो म राहुल साद्या, निराला, रगिय राघव, यशं 
पान ङृष्ण च-टर अमत लान नागर, नागान भादि के नाम उत्तेषनीय है। 
समौक्षक ओर निव्र धकारो म दा० रामविलास शमी, यशद शिवदान सिह चदान, 
प्रकण षद चद्रयनी निह डा० नामवर तिहु आदिक नामनग्रगण्यहु। 


करवियोकीसूचीमर्भनेश्रो पत ओर निसाकानामनही जोडादै। हम 
कह दुक है कि पती प्रमततिवालो कवियो क वुधा रहे है । दसी प्रकार निराला्नौ 
नभो दस त्राति यन म अपना महत्वपूण ष्य दान दिया है। किन्तु समसामयिक 
प्रमनिवादी धारादेय दछायावादी कविप्रातिपयिक रहै है, उपके अनुकूल इन्टोने 
भपने को दयाला पर अनौ निष्ठा भौर मूल दानिक चेतना का नहौ बदन सवे 
अतएव प्रगतिवादौ गान गाकर भोय उषस कुद विष्टर । उनके व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व का योतन कराने कै गिएु प्रगतिवादी शद छोटा पठताहै। यकनि मात 
वादक्रौ आधिक भूमिका परन्‌ खड होकर-मारतीय ध्यलमिक चतूफलो कौ 
भूमिकाभो पर खड हँ अय उनके च्एु सवस्व नही जौवनं का एकं हिस्सा है भय 
वे भागे चलकर कंये मानवौय धम, काम नौर मोक्षतक की लम्बी यात्रएभी करते 
ह जवकि प्रगतिवादी भयदौ सीमा सं बाहर निकलना गुनाह मानत है कथाकि टसा 
माक्म का कहना है। उनका कहना आत्त वाप्य है) पार्टी षै सिद्ान्त-वाक्यौी क्तो 
यथाचत न मानना या क्का पर राजनीति सिद्धान्तो बाणकरुश स्वीकार ने 
करना शुद्ध प्रतिर््रियावाद है मवसवाद व॑ प्रति विद्राह्‌ है जोमव्वादियोको 
सह्य न्दी । 


पते जी अपनी रचनाम म माक्मवाद या रेतिहा्िक् भौतिकवाद षो प्रम 
देते ह बौर माकम क्रा भी गुणगान करते है-- 
धय माक्स चिर तमच्यश्चं पथ्वी बे उदय शिखर प्र 
तुम द्विनत्रके ज्ञानचलु से प्रकट दए प्रलयकर ॥ 
क्लितुवाद मे वेस्वय भौतिकवाद या माक्सवाद वे साध भारतीय नाध्या्मि 
कताके समावेश कटे करा प्रय क्रतेर्ह! इसस्म्बधम अपकाहीक्चनषहै कि 
शतिह्यसिक भौतिनृवाद गौर भारतीय दशन मे मुने विसीश्ररार का विरोध नीं 
जान पढ उको कन लो त रामतर ज्त्यागासे ह हन प ६ क्यों मने दोनो वा काकोत्तर गकारो पक्षो ग्रहण न्या है। 
माक्संवाद्‌ पै अदर श्चम-जावियो मे सगरवन व्म-सथप रन बाते बाह्य दृश्यको 
लिका वासतविन तमय अर्थक मीर राजनीतिक मारया ककर ततो ह भात्ि्यङ्घकरतक्ती हने 





ह 1 


१०८ | भधुनिक कान्य प्रवति एक पुन मूंत्पाक्न 


अपनी कल्थना का अग नहो वनने दियाहै।' इस दघष्टिसहनपतजीकौ अदशमावन्‌ 
बदीदही कह सक्ते है। उ दाने मादसवाद का केवल धरिधायक पक्षही प्रहेणश्रिया 
दै उदके विध्वमङ पक्षके वे समयक ओर गहीतानही रहै पती भी यन्नतत 
करालिनि दौ चर्चाकरते ह ओरप्रनीक्-सूपमे पावक क्णां कीवष्टिकी मदाना 
करते फिरभो उनी ब्राति का अथ पूजीवाद भीर साम तवालवो हौ केवल नष 
श्रष्टक्रनानहीदहै। उन क्रति समाजवादी ममाज यागँधौ दशत वै रामराज्य 
क स्थापना सेसर्म्बाधितदहै। 
निरानाका बादन राग भी क्रति का विप्लव्वारीरागहै विन्तुउटेभी 
भ्रगततिवादी नदा क्हाजा सव्ता। व्यग्य मौर हास्य स सरम्बाधत उनकी भनक रच 
नपि है जो कुबु समुतता वला भौर नये पतते मे सक्छितद्ै1 इन रघनाभो म 
उ-ठोनेषतजोकौ प्राम्या कौ भाति श्रमिक्र-मजदूर वग के प्रति सहानुभूति, 
पूजीपतियो की नमता म्राम्य जीवन का चितम माटि सं सम्बीघिन वस्तुमाको 
पनां प्रतिपद्य बनाया है क्तितु इनकी य रचनायें युगवाणी की तरह प्रग्िवादी 
नही है। इनम प्रगति-चनना हास्प -यग्य का अग बनकर षए़लीरूप् मे भवततरित दई 
है। विपय-वस्तु राजनीतिक प्रघारात्मक ओौर सिद्धातनिष्ठन होकर का-याप्मक 
सवेदना से युक्त मानवीय एव सास्ठतिकदै। बाप की उदात्त भूमिका सयेदोना 
ही महाकवि अप्रनी भने मूदक्र मापाकास्कीकीभाति कम्यूनिज्मकक्षत्रमेकूदे 
नहीं ह वरन इन्दोन युग व) वाणीकासाय दते हए भी नपनी परम्परा भौर क्वि 
ष्यक्तिस्वि की पूरी पूरो रक्षाकीदटै। ये प्रतिवादी हाकर भी उसकी सौमास्े भपर 
है बरकुर्क्ता मेता निरालाजो प्रयोगवादौ बीर प्रतिशीत लेखक पर वयरा 
व्यग्यभी करते है) वरै निपत है- 
कही का रोडा कही का (लिया) पप्र 
टौ एमन एीयटने चसेदेमारा 
पन्ने वाला ने जिगर पर हाध रखकर 
कहा कसा लिख दिया सपार सारा 
देखने के लिए बआं्वे दवाकर 
जतेसष्याकौकिमीनेदेषातारा 
जप प्रोग्रसीवे की लेखनी लेत 
नही रोके सक्ता जोशकापारा! 


प्रगतिवादो कान्य की विक्लेषपता्ये 


[१] माक्सवाद का साहित्यिक सस्करण 
भरमुखत प्रगत्िवादी कान्य, माक्यवाद कौ राजनीति विचार्धाराका साहि 


भ्रयत्तिवाद { १०६ 


स्थिक संस्करण ह सितु कवि राजनीति क एक विचारवारा स सला अनुर्वाधत नही 
रहते, रेषा होना उनके व्यक्तित्व बौर स्वतन्त्र चि तन की पराजय हमी अतएव 
हिदोमंप्रगिवादने नामस वई प्रमारकी रचने हमार सामने जाती दै । सुविधा 
की दष्टिसद्रै हम चार प्रमु मागो म विभक्त करके देख सक्त है-- 


भरथम वे यजनाय ह जो रष्टय स्वत्‌ चता. स॒ स॒म्बाधित हात इए सामाजि 
विपमतामो कौ चित्रित करती है । दमघ्रेणाम्‌ न्नित्र वानामह्म ते सक्तदै1 
आपकी स्वनाभो म राष्ट प्रेम के उद्गार, स्वत तरता कौ पुकार, _ अतीत गोसव. मर 
वतमान युग क दुरवस्युा. का. चित्रण, दश की स्वत्‌ ढता तथा विषमता व) मिटा 
दन्‌ _-माद्धान मौर उदवयोधन रष्टरनायवौो कौ श्रगस्तिया तथा. गरीवा श्रमिगौ, 
मजो कौ विपावश्य। जोर ेा-साष्कारो को मिमत काज गि निममरता का नास्यान निया 
गया हि! 

द्वितीय ध्रकारकी व रचनायें ह जो मावस कै एतिहासिक भौतिक्वादषातो 
ममथनकरती टै विदु उन क्म्युनिस्ट पाठके व-घनो कौ पूणत्त स्वीकार नही 
का गया ट। पत जौ इसी श्रेणी कं प्रगहिवादी क्विद्‌ । 


ततीयप्रकारकीवे ग्चनाणे है जोनत्तो माक्तके सिद्धातो का अनुवततन 
कर्ती है भरन पार्टी के ननुयधो का निवाट्‌ रन्तुं यथाथवादी शी अपनाकर 
श्रपनिक या सवेहारा वग कै प्रति सहानूभूति प्रक्टकी ह। द्वितीय प्रकार की रचनाभा 
म जहा माक्सवादां विवारधाराका बधन ईपत मात्राम है नौर वस्तु सम्बधी 
उपकरण प्रचुर मातामह वहा इन रचनाम मे बौद्धिकता का अश तिरोहितो गया 
है वस्तु सम्दधा य उपररण प्रथम प्रकार की रचनाम म भी पिसतते हु किन्तु वहाँ 
राष्ट्रीय स्वातत्य भावना भतिरिक्न रूपमे विद्यमान है जिसका दुन ततीय मौर 
तितीय प्रकार की रचना्ौ म लगभग अभावदहै। इसध्रेणोम निराला जी कै प्रगति 
शीलं प्रगीतो कां रखा द्वायगा। 





1 चतुथ प्रकार की वेप्रगत्तिवादी रचनार्ये है जह माक्सवाद कं सिद्धात वाक्य 
ओरपार्दी के व धन--दोना को स्वौकारङ्गिया गया है। वम्युनिस्ट पणिं को रीति 
1 प व ति 
वाद पर एकराक्पन का दोव लोपा जता है तव इन रचना कयै ही ध्यान मे रखा 
जाता दै । प्रमत्तिवानाक्राग्य कीयवचार उधार एसीनही ह जोक्ही परस्पर 
मि्ततीन हो । किन किट स्वना म एकधारा का क्वि दूसरी धारा काभी सश 
करलताहै अतएव यदव विभाजन भत्यतक नहा है । इतना बवश्य है कि उपयुक्त 
उपधारय जधिक्तर भषनो ही सामा म प्रवाहित होती हई प्रयतिवाद को पापका 


प्रदान क्रत है। शरत्तिवाद नाम्‌ प्रमुखा क कारण ह नाम एक कारण हुषडा है अन्यथा इस युगष्टी 
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काव्यधारा म क क्रमाग्रत भौर मवोदभूत घाराओ का जल सम्मिरित है। एक भौर 
मधिलीशरण गुप्त सियारामशषरण गुप्त मोपाखशरण सिह नपाली मादि वेदाय 
सचालित द्विवेदी मुगीन काण्यधाया दते मिलती है दूरी भोर प० माषनलाल 
चतुर्वेदी भौर नवीन जी कौ राष्टैय काव्यधारा दिनकर जी केषूपम नयी शक्ति 
प्राप्त करती है । तीसरी भार छायावादो काव्य धारा अपना स्वरूप ददलखकर पत भौर 
निरालाके रूप्‌ म सपनी मानवीय नौर विश्वात्मकं दष्टि काज्ञापन क्रती है। 
सौधी भोर इस युग बी धरती संभीप्रगतिवादी विचारधात के उत्स फूटकर दस 
समयके कव्य को सवेदना प्रदान करते भौर सायटही मावसवादी विचारधायकौ 
प्लवन का अवसर प्रलन करते दै! 


[२] वगहीन समाज को स्थापना 


प्रगतिवादौ काव्य की एके भय विशेयता समाज का नया स्वरूप प्रस्तुत करना 
है । माक्तवादी वयहीन समाज की स्थापना म विश्वास रवत ह । पत जीनभी अपनी 
एफ रखना म॑ अपन विचार इस सदम म इस प्रकार प्रस्तुत किय रहै 
रूढि रीतिया जहां न हा माधारित 
श्रेणिवेग म मानव नही विभाजित 
धन वलसे हा जहां न जन श्रम दापण 
पूरिति भव जीवन कं नििल प्रयाजन । 
~ संस्कृत वाणौ भाव, कम सस्त मन 
सुदर हो जन-वास वसन सु-दर तन। 
--एेसा स्वगधया में हो मुपस्थिति 
नव मानव सस्छृति किरणो से ज्यातिते ॥ -नव सस्कृति 
[३] पृजोपतियो का विरोष 
माक्सवादियो को तरह पत जौ भौ पूजीपतिर्यो को भला-वुरा क्ते हु भौर 
उनके भतम समय की सूचना देते 1 प्रगतिवादियोने जिन बुरे शब्लेसेप्रजी 
पतियों कोभाद्ेहायोचिपा है उनकी एक कलक पतजी की निम्न स्वनामे 
दषिए-- 
वे मशसर्ह वे जेनकेश्वम वल से पोपित 
दुह्रे धनी जोक जगके भ्रू जिस णोपित 
नही जिदं करनी श्वम से जीविका उपाजित्र 
नततका से भौ रहते ह अतत अपरिचित1~ 
द्पी ही निरकुश निभ्रय कलुषित, दूत्सित 
गत सस्टृति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत । 
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जय जीवन क्य दुरूपयोय है उनका जवन 
अवन प्रयोजन उनशा अतम है उनकेक्षण। 
[४] सवहारा वग के प्रति सहानुभूति 
प्रमलिवादी काव्य की एक विशेषता मिक वग की दुरवस्था का चि्रण करनां 
तथा उने साय सहानुमूति प्रकट करना) भव जयाय धृणासे पालिते श्रमिक 
कोपतजी लोकक्राीत का भग्रदूते, वर वर, जनादतत, प्रक्षानित, जीवन कौ शिन्पी 
भादि विरेयतामा ते विधृषित क्से ह। इृपक। की विप्नावस्या का चित्रण भगवती 
चरण्‌ वर्मा की. “भषागाडी" शोपक््‌ रचना म निदग्यता के साथरेठा जास्त है। 
कवि लक्ष्मी के प्रम भक्तब्यापारी, उमीदारोकै प्रति घणा काभी प्रकाशन करता 
दै जो निपग्निराभिप सून्बोर' भौर मगुष्य का उष्ण रक्त पौने वलिह। उनके 
अनुसार पगुवे समान कामम्‌ पिसन.वले भूवे नग्न किसानों तथा मजहूरा के क बालो 
पुर ही राजकाय्‌ सथा दरा दै । = 
मिक किसानो या शापित वगते प्रति बविया न अपनी सानुभति वे प्रकाषन 
काकाय माप्निक कणा परसग कौ नियोजनाद्वारा भी क्ा है । “हियारामणुरण्‌ गुप्त 
जी के भाख्यान-प्रगतिशौल प्रगीत दसो ध्रेणो कै। नागाजुन कौ प्रेत का बयान" 
शपन्‌ रथन भौ इसी श्रेणी व} एक्‌ श्रेष्ठ रचना है दस्म भूव से मरकर एक 
मार्टरप्रेत भनताहै भौरनरव्‌ के मालिक यमराज बे समक्ष मास्टर नचार््रलम्ब 
न साप्रचगुराहाय सूखी परतर) किट क्टि भादाज म अपना पूर पत्म क्रेमो 
कौ पत्तिपोकोखनेको माधी वात व्याधि मादि कहता है-- 
नौर नौर भोर ओर भते 
नाना प्रकार की -याधियारो 
भारतमक्ितुद्रितु 
भूख याशूघा नाम हो जिसका 
एसी विसीन्याधिका 
पता नही हमको । 
जहा तक मेरा गपना 
सम्बध 
मुनिए महराज-- 
तनिक भो षीरनही, 
दु्नदी दुविधानदी 
सरलतापूवक निक्लेये प्राण 
सह न की नात जच \ 
पचिश का हमना 
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दम स्यथ्प रचनाम भारतम शिशा कादूरयग्याका {त्रस विया गयारै। 


[५] श्यग्य प्रघानता 
यम्य प्रधानता श्रगतिवातने कालयस एक मामाय द्विगता रयै 1 दम युग 
धे व्यग्य वविर्णोम नासाजुनका उभि विर्व प्रमिद्धटै ! अपन नहर जाकी सप्रजा 
प्रियता पववरपीय योजना आनि पर अस्यननाम व्यम्य रिष । मुद उराट्ग्ण 
पहा प्रस्तृतदै1 
यतन वचर पटिति नटे फू नहीसमातरि 1} 
यणर्मी गी है किर भी वतिं वडा वनातरहं। 
उग्रेजी ममगाकी जानकी तणा म है भामि) 
पिरिभी यपू नाममाधिपरसृप्रयकष्ून्यतर्हि। 
यहौ पर भाग्न नो वर्मणक नोति पर प्रात {रियागवाहै) भष्त कातट 
स्थनाकीनाति कवल ल्ववाया है सप्रना जीर तमरिविनो सेच्रण जेन के कारण 
भारत उनसदगराहै। नागाजुत जोन उष्यतायय प्रशमो त्प क्रा उद्घाटन 
त्रियाहै। 
अयत्र जापदेश सा पाजनाना पर ममाधात ब्रत हण वहत ६-- 
जानो बौ कतिया पाठसातमहागकन। 
पानसातमफ्ठ {तेगर्ट पनज यू ताद्मून ॥ 
पाचयात क्म पाजामवा गम याजा दत प्रहे सान। 
नपनहा "यास प्क पपनहा प्राम घृर॥ 
यहांकविनं दण की वाजताना का निर्थक्ना नौर सामयिक समस्याभोव 
हठ मे उनगा सक्षमना वा रस्यान्घाटन सशक्त शनम प्रियादहि। 
[६] सापाजिकर्करति का उदघोष 
प्रगतिवारी काव्यम जोवाना समाज कश्रति तात्रतम नापरा भौ -पक्तश्रिया 
गयादहै। ह्िनकूर जो एर जगह {निप र ~ 
श्वापीकौो मित्ता दूध वस्त्र मूख वाक चवुलतरै। 
मांकाहल्टोस चिप ठ्टिरजाडो कौ रात वितात्तहै॥ 
युवता सो जा वमन पच जव पाज चुक्ाय जातत ह। 
मानिक जव्रप्तत पूली पर पानीमाद्रय वहात । 
यह्‌ क्षाभ भरात्रा दित पाल्तिवगरकप्रति भी यत्नत व्यक्तट्ना है) 
जचलं जी एकं स्थान पर गित ह 
# वह्‌ घ्न जित कत मानवे कीडा स नाज गई (पीती 
ति शृह्न जाती तो नाश्चयन था टैरत दै पर क्स जीती? 
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जयतत जा शोषण छी नावे पर षनयन वात ममाज का विये {चियड करन वं 
लिए भो उनट्वोघनक्रतेषै। व तिष्ठ है-- 

५.८ हो ममाज चियडे-चियडे शोपण पर जिसकी नीव पडो 

कुखमयक्वितो पू जीपतियो कौ उत्व हगमी कै पित्तेयेपूजीपति" जतत 
ए-* से अपना उग्रतम आक्रोश -पक्त करत रै 1 

नियसाजीन चवान्त रामः जौरपतजीने गाङोक्रिलि बरसे पावक केण 
पयत रवनानो म सामालितर करन्ति का उदघाप क्रिया) 


[७] लल निशान का जयगान ५. 


प्रगतिवादो कवि शूस नधा वहाँ की स्राभ्यवादौ शष्सन पद्धति की जय गाया 
भी गाते ह भौर उदरे विरोधिया को मजदूरो, सानो मादिका दुम बहतहै।\व 
वम्युनिस्टा वे लाल निशान वा दुनिधादे हेर क्षते म देखन पे इच्छुक दु-- 
खलो क्तालनिणात 
हौ सव लात जहान । 
लाट ष्ण है हात साधिया सव मजदूर विानाषी 
वहा राज है वचायत्तका बहानही है कारी 
साठग््स का द्पन, साथी दुश्मन सने दूमानी करा 
दुश्मन दै णव मजरा फा दएपच सभी किनका 
--नरेदर णौ 
[८] चारोसृक्तिफास्वर 
नारी कौ परवशा तथा दूदधा दी आभौ प्राय सभा प्रगत्तिवादा कंतिषा 
की दृच्ट णड हैयौर उहोनि उमकी मुक्ति फ गान गायरहै 1 पेत जी कौ स्वना का बुघ 
छग पहा उलाहरण-्प म प्रस्तुत दै 
योनिर्नहीरैरेनारो, वद्‌ भी मानवी वनिध्व्ति । 
उसे धूण स्वाधीन षूणो वह्‌ रदेन नर पर भर्चरति। 
श्रीतो है मयला बुपा की, वटि परदेस तनस्‌, 
जमर्रेपह वधन उमा हा पवित वह्‌ मनर1 
[९] मतिश भस्युदय 
प्रगनिदारी कष्य भौतिक जम्पुदय सहो सर्म्वाधन रहा द 
मम््रनय भाहि म बदिया ज कोन द्रया र गहीह) नफ्रीन ५ 4 
केत्रिनाम ष्म प्रसगमतिा दै पिजिमदिनर्मैन एक भरिखासो का सप्क्कर्‌ नडं 
प्तणाक्ौ चादतद्ृणरेना उप दिन मतो इच्छा हुई भाज उभदफति काटी यदा 
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वपान घाट दिया जाव जिसन मनुष्य वा यह्‌ क्ुल्तम रूप दिया । नयकिपाका 
भी दम सम्यधम विष्वासं है कि रईष्वर जमो कोईभी चस्तुदइस सषारमनहीदै 
वयोर आज तकन तो उसने कद्र मौरन उसमकदछभौो करन वासतामय्यहै। 


[१०] दियो का विरोष 
प्रगतिवारी क्वि रूल्पा तथा जात्तिफानि भी विराध क्रतदहै। नरेद्र 
णर्माजीभी एकक्विताबाकूदनश इससदभम दुष्टाय है-- 
मैहिदूह वुम मुसभान 
५ पर क्यादोना दान नही! 
मँ तुम्द्‌ समक्षता रहा म्नेच् 
तुम मृह्ञे वणिक नीर देहकानी । 
सदियो हम दोना साथ रहे 
यहु वात्त ने मव तक पहिचानी 1 
दानोहीधरतोके जाये 
हम ननचाहे महमान नही । 


[११] चथायवादी चेतना 

प्रगतिवादी काप बौ महत्ता सामयिक सवपपूण जीवन क॑ प्रति सजगता तथा 
विपमतापूण जगत फो ययाथ ममस्याथो का वाणी दनम्‌ भो निहित है। मपाजवादी 
पथाधगाद्‌ कौ चेतना इम बद की प्रमुख वस्तु रहा है\ भामाजित चेतना री प्रक्पना 
के कारणं कवि दी सयका को कई महत्व नही दिया गयादै। 


[१२] साहित्य एक उपयोगी कला 

का-यकोभीउपयोगाक्लाकरूप मग्रहण गरियागया दहै नीर वृगृवादी 
विचारोकैप्रमारण्‌ का उसे ए संगश्क्तं माध्यम वनाया गयादै! काव्य क्यना-लाव- < 
स्‌ उतरकर विरकुल समाज. यथा जीवन स्तरते धूत मिट गया । घछायावादौ 
काग्यमवृस्तु तेय शिन्य टानाही. दथ्टियोसे समाजतयाकाय. म एक पथवः 
था} प्रसाद, निराला परत भौर महादेव कं प्रमीत सामा-य जनता क॑ लिए नही 


सि यथे पर प्रगृषिनाद जाय साम्य जनता कृपम मुगद्रर _शोपित वगर म] हौ 
क्य रहा; दै। = 

वस्तु मौजना की दष्टि से अभी एकं विपयषूट गयाहैगोछ्ायावान का प्रमुख 
उशादान रहा है कितु प्रगतिवाद ज्ीवन-सवप म इतने अधिक उर्व रहमि उह 
उक्तकी भार दध्टिपातत करने का अवसर हो न मिला--वट्‌ विप है परकृतिं । चतएव 
प्रकृति का प्रथाग प्रगतिवाने कायम विरलतावे प्राय मिल्ता है । नाग्जुन केदार 
नाय अग्रवाल भारि न अपनी अपनी रचतानाम यत्र-तत श्रहृति क अआलम्बनयत 
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शोभन ओौर स्वेदय चित्र भौ प्रस्तृतविरएरहै। अतव प्रगतिवाद काव्य मेग्रहृतिके 
चित्रण सवथा उपक्षिति नदी ह सवे नही हो सक ह 1 यहाँ हेम कदारनाय जौ की एक प्रदरति रचना 
श्स्तुव षर र्दे ह सिके वेत कौ लहुराती पमल क! चित्रण करत षु उ हनि स्पत क _ वेत की लहराती फमल का विवरण करत हए उदनि रूपक के 
माध्यम से स्वयवरवा एक दश्य उपस्थित दिया दै- 
एक बीते कै बराबर, यह्‌ हरा टिगना चना, 
बाधे भुरढा श्षाश पर 
-ग्राटे गुलाबी फूल का 
सजकर खडा है 1 
पाषही मिलकर उगीदै 
बीच म अलसौ हृठीटी 
देह कौ पतली, क्मरकीहै लचाली) 
सिद्रुर तिलकित भाल ५. 
हसी भकार भिथला की अमराव्यो का सनिष्ट चित्तण नागाजुन ने भी भप्नी 
रचनामवियादै। प्रगरतिवादी कवियाकं्रदृति चित्रण वै यह्‌ विशेषता है मि 
उदोने छायावादौ शरहति क भवय्‌] ब्‌] छोडकर सवया नये रूप मे उस्‌ प्रुसुत बिया 
है। यह्‌ खूप परगतिवादा जीवन्‌ चेतना के पूणत भनुल्प मनुल्पहै। ` ` 
[९३] खुल गये छद के वध 
भ्रगतिवादी का-यके कला प्रक्ष स सम्बध विशेपताओो कौ हम एक साय पत 
जी की निम्नाकिन पक्त्यो भ दव सक्तर्द-- 
तुम बहुन कर सको जन मन म भरे विचार 
वाणौ मेर) चाहिए तुम्ह्‌ क्या भलकार । 
या तुमरूपकम से मुक्त, ण्दकेषपखमार 
कर सको सुदूर मनानभमे जनके विहार । 
या खुलगयद्धदकेवध प्रास कं रजत पाण। 
अव गीत मुक्त जौ युगवाणी वहती भयास ॥ 
\⁄^ जरात जनमन म वाणी का श्रसार्‌ कना धरगतिवादौ कवियो व दष्ट रहा 
है भव्एवभरापा न्धो अलङार की कोई _मावश्यक्ता नदी न्ह गड। भावा जनवादी 
विचाराके अनुरूप जन भाषाके रूपम प्रस्तुत हई नौर उससे मलक्रार के नावरण 


व ल्यिगये1 छदकंव्‌धदूटगये भौर गीतमूक्त होकरयुग वाणी का प्रसार 
रने लग। 


पे 


भाषाकेक्षेत्र म छायावादी सक्षणा मौर व्यजनावोप्रक्प इसयुगक्यै रव 


अ्र्तुत 
यन्द वणान सामय = वन स्तर १ ध्यान म्‌ रखकर अस्तु 


११६ । आधुनिक वाद्य प्रचनियां णक पुनम्‌ ल्याक्रन 


विियागयारै। दयप्रकारन्‌ ववत्‌ विचारोवेसेतम वरन्‌ भाषाबे ददम भी यहं 
काव्य जनता बै पास आक्र उम्‌ चुत मिल गयादै रितु मामा-य भापामौर्‌ सरल 
अ्भिन्यक्ति वा जय गतत नदी समन्ञा जाना चायं 1 यदि भाषा दद्द्रि दातोघ्रष्ठ 
कायव्यकी स्वनादहोटी नटा सक्ती । इसी ध्रगार जनताव शीमित शद-राशिवौ 
ही बैद्द्ित वरव साटित्य ट्खा जाय तो उरम गूम मनोमावाकौ व्यजनानटीहा 
सकती । हमोलिय मावादी सरसता भोर सुदोधता की भावश्यवता कां प्रतिपादन 
करन बे उपरान भीडा० रामविलासरर्माको निना पाकि भाषान्‌ विी. 


भआल्श णेह भर्‌ नहा बहा जास दोहा भभर नहा कदा जास॒क्ता। भाव! नीर विचारा न जनृबूल टी भाषा नौर विचाराुव अनुबठदही भाषा 


का स्मस्‌ हाना चाण । 
[१४] जन मापाका भाग्रहू 


जन भापाका मग्रह्‌ वरन कारण प्रगतिवाद। षायम विपुल मात्राम 
गामा पराल्लाका भी समावेशहा गवाह नीर भाषा विशुद्धनहाक्र ल्शज तत्सम 
मौर तदूमवे षा ब्.मिधितत सपद । प्रामीण शस्ता व नुद्ध उदाह्रणयरह-षिनि 
धनि, पमी भाधना, पोत क्या चन।चवना, विमना छ।पना दिपराना सान्त ५५ 
नुसाहुत प्याज चिर~पःे सर्ता अर्ता नर्ाता यादि । बरी-वही ता गाया तक्‌ 
कौ प्रस्तुत क्र दियागयाहै। 
कही व्ही शुद्ध तत्मम म्ल भी मिल जात वितु एसे उलाहर्णविरवही 
है 1 प्रभाकर माचव की एकं कविताका कृ अण यहा जवचोकनाथ उद्त दै-- 
यदा सह्रत चाय 
दूरमो-भगनीव सवश 
गीताम यह्‌ स्थित प्रन का लक्षण । 
तुमहो जीव विलक्षण 1 
बडी उप्नहौ क्च्छपराज तुम्हारो । 
करी पाठ 
सिवार-सनी यह्‌ पृथुल देह, गति शिचिल । 
दसी अकारपतजाकीौ प्रगतिशोल नविताओ मभौ तम्सम पदावन्निकाःका ह, 
जाधिकय मिलता है । 
निरानाजी कं कक्‌रमुत्ता' की भापाप्रगतिवादो वाच्य्‌ कौ आदश भाषा मान। 
जाती है । उदाहरणाह्प म उत्तका कछजश यह प्रस्तुत शय जा राहू 
अवे सुन वे गुजाव+ 
भूल मत गर पाई दुराबरू रगोभाव । 
षून चूता ादका तूने अरिष्ट, 
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डाल पर इतरा र्हा कंपीटिलिस्ट 1 
वितनोकोतूने वनायाहै गुलाम 
माली क्र रखा पिलाया जाडा घाम ॥ 


[१५] जनवादी भपरस्तुत विधान 


अप्रसमुत विधान भी प्रगतिवादो का-म का जन सामाय दै । एव तो अलबर्ण 
केरेकाउटे कोष मोह नही रहा यथाय जयतकोबाना क्तौ कविर्यो ने निर्व्याजरूप 
मे प्रस्तुत विया दूरे जिन उषमानो प्रतीका पा विम्बामरौ उनि ग्रहण विया, वे 
छायावादा क्विपो की तौसुकल्पना को विणाल उडाग स सम्बधित्त न टाकर्‌ श्रमिक 
के दननिनि जीवन स सम्बीधित रै 1 प्रतीव एेसदटै जो सहज हौ जनता समञ्ञ सक 
र लिनकौ शक्ति जीर ताप.उ-हे जभीष्ट अथ वी प्रतीति क्रा सवेः। छएायावादी 
परतीकोम जो मप्तणत्ता, स्निभ्धना जोर सौदय येतना विद्यमान है वह प्रगतिवादी 
कायमनही दै यह्‌। जीवन के सघपमूलके उपदान सेप्रतीकौ कौन्ये्सिरे से 
उठाय गया ह जन~वारी विचार गौर जन भापा के साय प्रतीक भा जनवादी ही 
है । यह पर कू प्रतिवादी प्रतीक दिये ज रहे र-' कोयत कौ खान कौ मजद्ूिनी 
सो रात" , सफेद कासा कौ क्षष्डो,' उेलासौ बडी वडी भख, रदहाकीटोक्रीका 
जीवन 'र्दहुकीबुदोसे जलत विजनी क दत्व सूनी सडक पर लाल-लार, 
ष्पद! बतन सी तिरस्डृता मानवता" लेखनी हौ है हमारी पार, षरा पट, किध है 
मतिपाद्र आदि । युहौ जितने भी उपमानदैव सव सामाय जावन्‌ गो सामान्य 
वस्त्ये ह गोर _उपामानो बो प्रतोकारमक्ता स वस्तुस्थिति कौ यथात वा व्रा 
कराया गमा दै 1 निरिति स्पते यहा पर्‌ उपमप्वा-य वणी प्रगतियादौ चेतना ते 
अनुसार नयापन है भौर य॑ प्रतीक भय को पूणं शक्तिमत्ता कं साथ उदधाटित करने 
मे मभ्य हय ह विन्त सवत्र पेता नदीहोसकादै( कही-क्टी मषाहित्िक भीर 
भदे उपमान भौर प्रताकभौ भागय जोका य को उसके उदात्त, सवेदमीय स्तर 
च स्खलित कर देत ह जस पू जीपतिया कौ उल्त्‌ देरामो मादि वैः पित्ते कहना एसा 
पत्‌ कि पणार ६1 भ 
अन्तकाय म उपमा, सपक भौर उत्सा बा अधिक्‌ प्रयोग क्षिया गया है 

मानवीकरण कं भी शोभन प्रयोग्‌ प्रगत्तिवारी काव्य म मिलत स्वयबर एक एतो 
ह स्वना है क्से हम पह देख चुत है । यहा पर वेदारनाय अग्रवाल की एक भ-व 
कविता उतत कर रदं दै जिम मस्त सनी पवन की चचत्ताञ। की चर्च है-- 

चदुी पड महु 

यपाथप मचाया 

गियधम्मसेष्िर्‌ 


११८ [ आधुनिक काय प्रवत्तिया एक पुनम ल्याक्नं 


चटी बाम ऊपर 
उमे भौ वक्ोरा 
क्या कानमवू 
उनरक्रभगीर्मै 
हरं सेते पहुची- "र 
इस गोत म विम्ब योजना काभी स्परपदेखा जासक्ताहै गिरीघम्मरः 
फिर मध्वनि मूलक प्रतीकाहमयतताहै नौर महए के जमीन पर मिरनवा विम्ब 
हमारी जाखाके सामनेआ जाताहै। व्ियाकानमेकू्‌ भे श्रुतिपेण्ल प्रतीव टि। 
घोकिलिकीकू की भोर यहा सके टै । यह चिन्न भी अतीव शोभनदै। गहुभामे 
लहर मारना लटराते हुए गहू के षेता की प्रतीक है इसम चक्षुगोचरता विद्यमाने दै । 
पयुक्त पक्तिके पल्तही हरत सेत हमारी आंखो ङे पामन मूत हो उठ्ते ह । 
बिम्ब विधान की एक भ-य विशेषता यहि विसारे विम्ब सेत-खलिहूानो, निसान 
भौर मनद र स्वा परत जनवाकत हे । प्रद भजदुरौ स सर्म्बा घत जनवाद है । श्रदरृति से सर्म्बाधते उपयुक्त प्रगीत मे. विम्ब 
विधान सौन्यमूलवं है पर यथाथ जवन से सर्म्याधन है वह काल्पनिक लौककी 
वस्तु नही! ए 
पूत मास की धूप सदावन 
चिम हये पोतरुसौी पादुर 
स्नन पायी नीरोग गौर छवि 
शिल कं गाला जसी मनहर 
पूस मास की धूप पुहावन । (नागाजुन) 
उपयुक्त पक्तियो मे पूस मास कौ मुहावन धूपकं प्रति उपमा भौर उस्मेक्षाय 
है यभी भ्रमतिवादी उपकवरणोस सरम्वाधत ह । इनम भी चित्रात्मक्ता विद्य 
मान है। 
भयोत्ति कामभो प्रगनिवादा क्वियोन बहुत प्रयोग वियाद्ै\ पतकी 
स्वटपौ क भ्रति केदारनाय भग्रवात्र कौ कोयर्ने जादि एसी हा रचनार्ये ह। 
प्रगतिवाद म एकया की दष्टिसे प्रधानत चार शलिया प्रयुक्त की गडरहु- 
वर्णाना-मक उदवाधना<मव, विचारात्मक्‌ भौर हस्य तथा च्यग्प मूलक । वणनाप्मक्‌ 
शनी प्रगततिवादो कान्य म यथाथवादी शती कवा हीसस्करणहै।) इसक्षत्रमे निराला 
धरया ईपत मद्वामप्तजीने मच्छ सप्नता प्राप्त कीदै। मिरालाने विपुन माक्ता 
भ यथायदादो शव्द चित्राव) उनक् सपण परिवेश म प्रस्तुते व्वाहै।य चिन्न 
ग्रामीण जावन्‌ क्‌ मार्मिक सश है गोर इन स्यला कां वणने करत हय नुराता वस्तुत 
रस्य गीतो कौ बगनाट्हा सो प्रसवृत करन लगतु हे । कुता काण 


प्रगनिवाद 1 ११६ 


साहव आय, "वह मूजवृ्तादै' मादि सीटी रचनायें है ¦ यहा हम उनका एकः 
ग्राम्य रेखा चित्र का उदाहरण दं रहे है 

सडक के किनार दूक्ानदै 

पानष्ली। दूर एक्ावान षै 

घोडे दौ पठ ठाक्ता हमा, 

पौरयस्ण एके वच्चे वो दूना 

देर्हाहै पीपनकीडालपर 

कूक रही कातिल मातर 

अल्गाडीचलीजारहीहै। 


दस रेखावित्त भे तत्व जीन परिस्थिति बग सूषम विद्र नवित वियागयारै! 
प्रतजीकीश्राम्या म॒ धोविया, चमारो आदिके नत्योमभीयट वणनात्मक्‌ शली 
अपने प्रकय पर दौ जा सक्ती टै 1 कथात्मक प्रगीताम भां इपत्‌ मात्राम इस दवा 
जा सकतादै। 

प्रगतिवादी विचाराकाप्रचार~प्रसार रनक कारण प्रगतिवादी वायम 
उदवाधन शली नी प्रभुवता हं 1 इस भली कं कई उदाहरणं वेस्तुगत विशेपतानो गै 
निदनं कै समय हमदेचुकरेहै। 

जह प्रगतिवादी फविकेययकं माध्यम से अपने सद्धातिके विचारा का प्रस्तुत 


करत है वहा दिचारत्मतर शली का प्रयाग हुआ है ) पत कौ गुगवाणी' इस्‌ शलौ गरे 
उलाहूरणा से भरा प्डाटहै। 


पप्य पौर हास्य शला भरगृतिवाला काग फ एवः समाय कायक) एव सामा्य ओर सावर 
विषा है । प्राय समीक्वियोनं इनेकाप्रयोग क्यार । हास्य श्रीका रुष्य 
विद पनोरजन रहता है क्तु व्यग्य मनारजनेक जागे बल्कर जाक्रमणभी क्स्ता 
दै । उसकी श्रहति विप्नपणा मक नौर समीक्षात्मक हाता है । इसक्रा पल्लवन कान्य 
कै भाव-भूमिवा पर न टार नीदकं भुक्वा पर होता रै। निराला, नागजुन 
भारत भूषण अग्रवाल जानि को व्यग्य याजना म भधिल रवलना मिती है 

छन्द आर का-यररूपो केधतताम भो प्रतिवादी काव्य जपन विशिष्टता 
रताद । इसयगमे मक्त दछदाका सवाधिते रूपसं प्रयोग मिवा गया। परम्प्रराते 
आगत. दन्दो दी विरखतायावष्कार द है। मूक्तद्दौमे खथ वा समरार्‌ गो दौमेख्य कासभार्‌ शौर 
-एि्वाह भ्रमु वस्तु र्ती है कितु तयात्मक्ता का निराला कौ अवक्षा जमाव मौर 
रचना, गोत ग्य कं रूपम हा अधिकतर लिखी गई; छद इएवे निए जुम्मदार 
नही षै 1 विचारा दा गाब्रह्‌ मौर प्रचारात्मकता, तया व्यग्याधिवय हौ छद कै तिषा 
तव सिदधटए ई + जय कोमल सरस भावनामी का प्वशन है वहामृक्तद्यन्मभी 
सोत. क. समान तरलता भीर स॒रसता टै । वेलारनाथ अग्रवाल क स्वयवर तथा 
हि, + 3 


ण 
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७ श्राति की अपेक्षा सवप म निष्ठा, अहिसा ङी जपेषवा हिसा म सस्या । 

& श्न्तिकौ एकं मावर भस्दर ख्पम ग्रहण करना, जिसते वग कटुता 
0 भावनाय अधिक गहरी हुई ह 1 

९ इसका यात्यतिक लक्ष्य शारीरिक सुख, मायिक विषमता का मभाव, वग 
शैन समाज की रघना 1 

१० अधिकाश प्रगतिवादी लेखक समाज के दलित वग के प्रति मौषिक सहा 
भूति का विज्ञापन क्सतेरै। 

११ अतिशय श्यगार चित्राम काम वासना की प्रमुखतो, नारी का सौन्दय 
भासल ओर कामुक्तासे भरा रूप चितित । 

१२ यस्तु परक्ता की सर्वाधिक्ता, स्वानुमूतियो क! अपक्षष्टरृत अभाव । 
युग चेतना की अनुभूति केम, देश के श्मिका कौ दुरवस्था का भावो देवा चि्नण 
अधिकदटै। 

१३ सत्य, शिव भौर सुदरकी भनुमूतियो पर विश्वास नही । “सुन्दर, 
शिव, सव्य ला स कस्पित भाव मान, वन गयं स्थून जगजीवनसे टोएव 
भराण“-पत 1 

१४ कलाव त्वाका हास हना है मौर प्रचार भावा क कारण वुद्धि तत्व 
कौ गधिक्ताहै। 

१५ काच्य कलः की कियिसत्ता तपा अपरिष्कार विद्यमान है । प्रमत्तिवादी 
समीक्षा म समाजगशास्त्रीय पन मधिक्र सादित्यिक्ताकंमहै। 

१६ कवि ग्रहेण मूलप्रोरणा पर्‌ ध्यान न देकर सिद्धातो बा अघानृकरण 
करते ६ निप काव्य को सदह्नोत्तप नही भिवता 1 

१७ मानवता की चर्चा करके भी प्रगतिवाद पू्व॑हरावादी है समाजके 
सभो वर्णौ वे घरति उसवे पास्‌ गुभाकाणाये नही है । 

धन भक्तिपोभे सकृद्ध निराकरणम सदभम प्रगतियादके अधिकृत विद्रान 

भौर समीक्षक ठा० रामविलास शमने लिखाहैकि ' मावसवाद षरजो एकागी 
निवा दोप लगाया गयाहै वह वस्तुगत सप्य नही। उन्दने प्रगतिवाद की मन 
विशरेपतां क] ज्ञापन करत हय इमी सदर्भं म लिखा है--' वह यह मानता है विजा 
साहित्य युय बी नजौव्‌ _ननुमूति. भोर भरगतरिशील विचारो न्‌] व्यत्त नही वरता दिचारो क] व्यक्त नही दरतः वह 
निर्जीवो. जाता दै उनका यह्‌ क्थनतो हर साहित्य षी मल विरेयताहै पर भ्रष्न 
यहि क्या प्रतिवाद यहो वाय व्यावहारिक स्पमक्रताहै। हम देख चेह 
क्रि सामाचिक्ता पतै शखघ्वनि वरतं हय भी वह्‌ सवहारा को टी समान मान्ता को ही समाज _मानत्ता है, 
वही मका दष्टदेव है, सौर ज! उस्ना विरोधी या दिज्यतीय ह बह उनकी निम 
भता वपा हि मल हां दूय बग धुरा भीर्‌ गगा जस्‌ सा पावन दो । उनया सन्त्र 
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स्वरवितहै सीकोवे समाज का निक्ष मानते है! यदि उन्हें मावतं के सिदातों 
के भनुगरत होन की स्वत-वता है, तो दरसरे उसेने माननेबे लिएभी स्वतत्रर्ह। 
पर यहे व्यक्ति स्वततरतावे सहन नहा कर पति, पिर एवाङ्ो दष्टि नहीतोक्या 
संपरसदै? 
ईश्वर मे उनकी भास्या नही इस अनास्था से मसे कोई चिढड नहींदहै। नो 
समाज उदे मानता है वह उनकी तपेक्षा मधिक उध्रतिणीलभी तोनही? स्वय 
भारतीय दशन की विविध धारो प्रवतकामसे लगभग आदे दाशनिक नारितिक 
है, भौतिकता की चरम लष्टयता। भी नही भपस्ती, प्रगततिवाद धर्मं कीरूढिका 
एण्डन करता है इसपर भी मुदल कूद नही बहना, जीवने म निरंतर म्प कस्ते 
रहना, इषे भी कोई बुराई नदीटै वगदीन समाजभो वुरानहा ग्रातिही यह्‌ 
सब क्र सकत है वत्तमान समाज की विप्तावस्था भौर पू जीपत्ियो कौ अधिकार 
लिप्ता तथा स्वाथबद्धता की अपरिवत्तनशीलतां कौ देत हुए पट्‌ भी कसा ह तक 


स्वीकारे पुरवधाये सत्‌ सरापार्‌ क्य क विपुय ह? ष्या यट्‌ साम्यवाद्‌ राजनीनि 
केततक््‌ा एक्‌ -भिप्त मग ही? द्या न य वो राजनीति काग बनादेना 
समाचीन होगा ? गया साद्य क यही परपोजन हे ? कयाय ह नार प्र्‌ रना 
साहिप्थिक सौ दये गौरे कं नाट्मकृता है ? निश्चित स्प से नही है। राजनीति समान 
तन्त्र है, उसके विकाम कै लिए सुख सुविधाओ का सचय वरना भ्ान्त॒रिकं व्यवस्था 
भौर बाह्य आक्तमणो से रक्षा करना उनकी अधिकार सीमा है 1 साहित्य -पक्ति वे हृदय 
षौ वस्तु है, षु जन मन कौ चवक्तिकितासे सूक्तं वरवे एक उनात्त स्तर पर पहुचाक्र, 
उद आह्लाद प्रदान करने वाणा काता सम्मित रूपसे नान विनान, अदिश उपदेश 
भीर सदेश कौ प्रस्तुत करे वालादहै। दोनोके पथ र्भिक्तर्हु। एक आर क्त्पनाका 
आह्लादक सौ त्य है हूमरी ओर जीवन का दुधर्पं यथाथ सघष ह दोना के षथक क्षेत्र 
दै एकनहो। किर एकक्रदेना साहित्य कौ चिरतन गतिशौलता को शुठ्लामा 
नही दै। सिद्धान्तकूपसेकरभी ल्पा पर क्या सवत्र सा कर सक्मासम्भवहै? 
पदिरसा है तो केदारनाथ अग्रवाल ॐ स्वयवर' तथा वस्त पवन की चचखता से 
युक्त श्रौडाओंम बौनसा माकम का दशा भरा है? कौन सी प्रगतिगामिता 
दै? वया बह कल्पना वा सौदय दही टम स्वेदय नटो बनाता 2 यह्‌ सवेदना पत जी 
के मकम्‌ स्तवनमक्योनहीमितती) यलि उत्ति समाय जनताको सुनायानायतो 
कदाचित ही एकाध रल समन्ञ सङ्ग ? तव कया यहो भ्रयतिवेादी दधि जौर उपलग्धि 
है? राजति माहिव्येप्रेरणा ले साहित्य राजनीति की चेतना ग्रहृण करे किसी 
को कोई भापत्ति तदी शन्तु इदे अपनी मर्यादाजो का नतिक्रमण नहा करना चाहिए्‌। 
राजनीति सौर साटित्य को एक्‌ समल वालो सम्यवादी दृष्टि निर्वि स्पृ रे चिन्तय 
1 इस्‌ माधार्‌ बनाकर यदि ्गतिवाद्‌ पर भानेप विया जाता है तो कोई अपराय 
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शील अश्लील की पचान कै लिश यदा यै मगल महन कौ एक प्रगत्तिवादी 
स्वना प्रस्तुत क्रं रहा ह! इसम यथायवादीश्लो दै, या कविके हदय की 
सरन वसन अर क्या एसे चिद्वण साहित्यिक ह 2 इसका निणय स्वय क्र 
सीजिएगा-- 

उस धानकेकटेहृए लेता कं उस पार 
भसके पीये एक कारी सी क्तिनि कया) 
नटे स बरगद कौ घनीउस द्याह मे 
पालमे माटासा ल्ट लिए एक युवक 
भती पीठ पर कृह्नी टिकाएु हए 
देते ही देखने चिकाटी काठो उसने 
छातिया मसल दी नौर ॥ 

भ यह्‌ नदी कदत रि प्रगत्तिवाद एते उदाहरणो से भरा हुआ है, पर उदाहरण 
मिक्तेतो है, अपवाद ही सही, क्या वह्‌ विपय वासना सामादिक चेतना का ष्ठत 
है? या केवल वस्तूस्यिति के यथाय चि्रण के नाम पर प्रस्तृत किया पपाहै) 

प्रिये अभी मघुराधर चुम्बन गतत गातमूये माटिगन । 
शुने अभौ मभिलापो अतर भुल उरा का मृदु कपन \॥\ ~ 
--नरेद्र एर्मा। 
मरेद्र ण्म कौ उपयुक्त पाक्तयां भी इसी प्रसग म विचाराय देवी जा सक्ती 
है। सयायश्यगारके इस भी मादर चित्र प्रसाद की परिरम्भकुभवी मदिरा, 
निपवास मलयके क्ोक, मुखवद्र चांदी जलसं मं उठता था मुहू धौव" मादि 
पक्तियो मे तथा निरालाकी होलो स्वनाम मिलते हँ पर उन पर प्रतीकौ का सुन 
हल आवरण है । वे नग्न जर निवजञ्ज नहीरहू1 

एकं भोर प्रणतिवादो रूस म पानी चसे तो भारतम छाता लगाकर चलनै 
वालि है दूसरी भोरशीग मटलो म खस क टद्टरियो से सुमज्जित प्रकोष्ठ म मटक्ती 
सोफा-केटो म वठकर ग्रोप्म क॑" मातप स चुल्तते हृए विक्षान फौ वदना के भीत भाते 
है। ष्या यह्‌ विरोधाभास नट है} उने गोर्ती से कलाचित एर भी किसान भौर 
मजदूर वर भला न हमा दमा, देन के मबदूरोको भाज्‌ भी यदहूपता नही किख के मजहूरोकोभाज भी यहुपतानहीपि खा 
प्रपत निराला, रामविलास शर्मा, नागाजुन, शीतयाथ-य वसी ने भगत लिख 
दै? शायद उनसे पथो तो वे इनका नाम मरौ न वता पावेगे \ दसी रियति म यहु 
आरोप मात्पनिकन हा. ॥ 

कलापक को प्िपिचता कौर गपर्ष्डिति को तो स्ययं डा० षविक्ष 





१९४ | मधूनि काय प्रवत्तियां एक्‌ पूनमूत्याक्न 


शर्माजीने स्वीकार क्रिया है अततण्व इस विषयं षर्‌ तक्‌ देना, सनावप्यन्‌ है ¦ 
(उ) प्रदेय 

दूरता नौर कमियां तो हरवस्तु मे पाजन परर मिती जातौ ह, विकास 
के लिए उका होना वप्यक् भोहै। प्रगतिनादमेभीये दह भौरप्रचुर माल्नाम 
ह क्रित उसका सौरस्य क्मियामे निहित नही है, उसकी विशेपतए जौर उपल 
स्यां युगातसकारी है} दमातिये दोषां का विवेचन करके प्राय समी स्मीक्षकोने 
उसका माहात्म्य भी उदधाटित बिया है । यहा हम हि-दी के चार प्रतिष्ठित नातोचक्तो 
के मतोको इस सदभमे उद्धत कर रेह; जिनके द्वा प्रगतिवाद का समुचित 
समादर भौर प्रदेय स्पष्टहो जाप्रमा। ठन समीक्षकाम सेदो स्वच्यदतावदीरहै 
एक प्रगतिवादी मौर एक अ-तेश्चेतनावादी । स्वच्छन्दतावादी समीक्षक। मे एवं सोष्ठव 
वानी ओर दूसरे मानवतावादी ह| प्रगतिवादी समीक्षक डा° शर्मा कौ चोर्र शेप 
सभी मादाय भ्रगतिवादके कटर समीक कितु उ-होने अपने एामीपन का प्ररि 
चय मेही दिया, गणरोपदोनोही उनकी दध्टिमं रटे । सौष्ठ्ववारी समीक्षक 
मराचाप वाजपेौ जी वे भनुसार साहित्यक सामाजिक लध्यो ओर्‌ उदटष्याका 
पिजापनं करे वाली यहं पद्धति साहित्य वा वहते चू उपकार भाक्रसकी है) 


भो निने मण्ड नकसह ६ 1 देम यह मौ नहींक्ठ्त दै कि श्रगतिवादी समीक्षानं हिद. को 
कचना हानी ॥ उस्न दौ वस्तुए मुम्यरूपसं नीह । भरम्‌ यहं वि काव्य साहित्य 


कामम्‌ वयं म सरै ४ 
वास्तविकता बै प्रति सजग ओौर सवेदनण) 1 है। द्वितीय येकि नो साहित्य सामा 
चिक सत्न च तना ही द्र हक ` जितनाह्ी दूर होगा वद उतना ही ऋात्पनिकं ओर भ्रतिन्त्यि। 
वादो कहा जायग( 1 नं कंवल सामाजिकं दष्ट से बह अनुपयोगो हागा, साहित्यिक 
दष्टिसंभीदहौन नौर हासोमुख होगा । दस प्रकार साहित्य फे सौष्ठव सम्बधी एक 
नई मापरेवा मौर एकं नया दष्टिकोण इपर पदवतति ने हम दिया है जिसका उचित 
श्रयोग हम करेगे ४१ 
मानवतावादौ समीक्षकं आचाय हजारोप्रसान द्विवेदी का कथन है कि "सवै 
सिद्धात मर्‌ उष्य वहूतसु-दर ह लेक्रिनय लोग नम्पुनिस्ट पादीं के साय जुडे 
हण ह यदी जय खटक्ताहैष भ्रगतिशोल भो दोलन बहुत महान उटष्थस 
चाणिक्तदै। इमम साम्प्ररायिक नायका रवशनही हुमा तो इसे सम्भावनापं 
अत्यधिक हं] भक्ति मा-दोलने कं समय जिम प्रकार एक मदम्य, दढ आदशनिष्ट 
दिखाई पडो थो, जो समाज दै नए जोवन देन से चालित वरने का सत्प वहन भरने 


१ साप्य विवेचन, भूमिविा--वाजपेयी जी 


भ्रगततिवादे | १२५ 


के कारण अप्रतिरोध्य एतितवे रूपम प्रकट हई धी, उसी प्रकार यह्‌ अनन्दोलन भौ 
हो सवताहै।'१ 

श्री दताचद्र जोशी जौ मामत दै निं “भ्रगतिवाद ने वाह्य जगत ते जीवन 
सघपु.क) ओर हमारी चेतना.भौ उमुव षर साटित्य का बहत चदा उपकार किमा 

ह दुगा दष हिस हम परिस रौ हालत म नही मूलानी होमौ 

उपयु षन तीनो विद्वान प्रगतिवाद कवी समीक्षा वरते हए मुक्त कठ से उसकी 
उपलभग्धियौ को स्वाकार करते ह 1 ढा शर्मा ने मपने प्रगतिवाद-सम्बधी विष्लेषण 
कै उपरान्त जो निष्क्यं दिय ह वे भी उपयुक्त निणर्यों सेभिन्ननही ६। उनका 
ष्ह्ना है षि ' प्रगतिशील सादिव्ययुगकीमागको पूराक्रने वाला साहित्य है। 
उसकी एक्ति दम वातमे दैवि चह्‌ समाज बे वास्तविक जीवन के निवट है 1" 

स ध्ररर टिन्दी-कादित्य प श्रमिदाद एद युग प्रतिनिधि गौर युगान्ते 
मादोतन ह) भनक दुब ततार रहते हण भी उसक्मै सामाजिवता मौर जीवन कौ 
सनिफ्टता उत्ते अयता भौर लोकप्रियता प्रदान षरती है। यह्‌ मादोलन केषल 
फाव्यम ही नही, कहानी, उपयास, नाटक, निवे-घ, समीक्षा मादि साहित्य क़ समी 
स्पोमहुमए़ साय दिपाई दवादहै। सन जो मानवीय जीवन की सामाजिकं 
ययापवादी दष््टि प्रस्तुतं की, वह्‌ साहित्य तया समाज के उप्तमन का एव नया दिशा 
बोध है । सम्प्रदायिक भावना स हीन प्रगततिवादो द प्रतिमान स्वस्व मौर शमुज्जयल 
साह्य प्रतीकद्र। 





१ हिल्दी-साहित्य~-प्रगतिवाद 
२ भ्रयतिशील सादिरय की घमस्याय । 


॥ 


प्रयोगवाद \14४ - 15 


भूमिका 
१९४३ १० से लेकर भाज तक ये इन वर्पो मे श्रयोगवाद मौर उसकी मात्म 
जायेभपौ कवित।, (कविता युवा कविता भनि पर वहत बाद विवाद हो चुर ह 

1 
प्रणसा-स्तुति भी अच्छी मात्रा चे चुं ही चुकी है । प्रपोगवादियो गौर नयौ कवितावादियो 
धय प्रवोधन आदेण उपदेश ओौर योजनाएभीदीजा चुशीषहै। यदि किसी भप्रयोग 
वादी समीक्षक ने उस पर विचार किया तो दोपे की असीम सूची हयार करनीया 
किसी प्रसोगवादी समीक्षक ने भपना नौर अपने मिच्ा की काप पराधना का विणतेषण 
क्रियातो कूकरमुत्ता की भाति अपनी भात्मस्तुति म पने रग डले। गुलाबका 
भाति परम्परा पोपका को का-य-जगत बे राहुवेतु कहा ओर भपनेकोयुगका 
अधिकस्य प्रतिनिधि सिद्धक्रनेका प्रयात िया। इस मधपका उपशमन माजभी 
नही दहो सकाह। किन्तु ओज भारम्धिक तनावधरूण स्थिति भौ नही दहै। तार सप्तकः 
कै स्वर भरी सनेञ्लनाकर सम परःय भौर पुराने समीक्षक भी नई कविता 
ओर प्रयौगवाद सम्ब-वी भपने पुराने मगो कासशाघधनक्लेखगे ह! समयमभीा 
गया है जव हम तटस्थ रहकर इस साहिप्पिकं आदोलन पर पुन विचारकरें। 

4“ हि दी साप्य मे श्रयोगवाद % प्रयम्‌ अनुभूति अजञेयजौकै द्वारा सपादित 
भ्रयम तार्‌ सुप्तक" (१६५३ ६०) से मानौ जानी है । इषकी प्रकाशन योजना कै मूल 
भेदो सिद्धा ये-ग्रयम सद्पौग र्याति भाग लेने वाला परत्यक कवि पुस्तक का साघ्लौ 
होगा भौर द्वितीय सम्रहीत कवि सभी रसे रोगे जौ कविता को. प्रयोग का यय 
मानते दै जो यह्‌ दावा नह कलते, ति काव्य का सत्य उनि पा लिया है केवल 
अन्वेषी हौ भपने को मानते हैः 1 उ होन यह भीक्टा वि (तार सप्तक किसी रूद्र 
सा प्र्यन न्ड ई क भ्रका्न नदौ द क्योविं सप्रहीत सात कवियो के सादे सात अलग अख्ग गृह ह 
उनके सादे सात व्यक्तित्व है" ।' ष्िरिभीवे यह दादाक्रतेर्हैनि “सातो (यानौ ता (यानी तार 
१ वार सप्तक्‌ प्रथम, पृष्ठ ५। 

२ ५ ५ ५ ६॥ 


१ 


प्रयोगवाद | १९७ 


रप्तके वे सात क्वि) अनदेषी ईह । काव्ये प्रतियवेषौ का दष्टिकोण उन्द समानता 


-काव्यके प्रत म्‌ वृ का द्‌(व्टकण उन्हे पमान 
कैसूव्रमे बाघतादै बत्वि उनके एकत हने बा करण दी यह दै निवे वि एकत्व काकारणष्टी यहद र्विक्सि 


कक ल्ल $ नही है, सिरी मजित पर्‌ पह हए नही ह, श्रमी. है--पदी नही, 
सही के मवेषौ 1" 
गा $ भ भ्य 

प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से सर्म्बा धत दस तया-क्या से यह्‌ शते होता 


है वि प्रमोगवाद-कोई योजनावद्ध आदोलन नही है । उस्‌.सभय उसका बोई निदिष्ट 
व स 

रूप भीनहीया) तार सप्तक के कवि वसी णन्‌ समूल क मी न सप्तक केक्विक्िसीण्कस्वूलकमभीनहीद।' वं काल्य 
स्त्य मनयेषी ६ सर्‌ राव्य प्रयाग का विषय मानते हू-केवल यदो बात 


उनम समान! इत तरट्‌ अनेय जी यहां विसी वादका प्रवतन नही करते, वश, 
काव्य को प्रथोग का विप मानत ह! [त्तु इसे क्तयाद उठ ईड ह दै! कितु इसी प्र विवाद उठ खडा हमा भौर 
शमशेर वटादुर ह्‌, अनेय यादि प्रयागवादवो वादके रूपमे मानने केलिए प्रति 
वादकरते रहे, तभी श्रौ नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कूमार तथ। नरेण ने (न-के- 
न वाद) प्रपोगवाद का मनीफेम्नो--उद्घोपणा पत्र प्रकाशित किया निषमे उदनि 
निम्नाकिति दस सूत्र मय फविकका वे प्रस्तुत विये- 


प्रपद्यवाद या नकेनवाद 


प्रपोग दगा सूव्री 
भ्रयोगवाद कै घोषणा पत्र वा प्रारूप । 


(१) प्रपोपवाद भाव नौर व्यजना का स्यापत्य है । 


(३) प्रयोगवाद सवत-तर स्वतन्त्र है । उसके लिए शास्त्र या दल निधारित निम 
अनुपयुक्त 1 

(३) वहु महनि पूववतियो कौ परसाटिपो को निष्प्राण मानताहे। 

(४) वह दरूसरोसे भी अधि अपना अनुबरण वित समन्नता है । 

(*) उवे मुक्त काय नदीं स्वच्छद सव्य कौ स्थिति अभीष्ट है ((*) 

(६) अरयोगशौल प्रयोग को साधन मानता है, प्रयोगवाद को साध्य } (°) 

(७) प्रयोगवाद की इक वाक्य पदीय प्रणाली दै । (१) 

(ष) उसके लिए जीवन मोर कोप कच्चे माल कीौखान ह 

(६) प्रमोगवादौ प्रवयेक प्रयुक्त एव् मौर छ दका स्वय निर्माता दै! (*) 


१ प्रथम तार सप्तककक्वियो म मघे प्रगनिवादी ह~ 


भभाक्र माचवे, गिरजा दूमार माथुर ओर रामविलाष र्मा, गजानन 
माधव मुक्तिवाध नेमिच द्र मौर बज्ञय~- प्रयोगवानो तया भरव भूण यग्रवाल 
भगरतिबाद गौर भ्योगवाद कौ सथिकेकविरहू] 


१२८ । माधुनिकं काव्य प्रवृत्तिरयां एक पुनमू ल्योग्न 


(१०) प्रयोमवाद दुष्टिकोण का बनुतधान है 1 
हृस्ताक्षस्ति 
नमिन विलोचा शर्मा 
बेरी चमार 
नरेण 
फपिक्रका 
(१) ४८७८ 1पप्टि शला 1.6 भाष्य के लिण दविएु-- दप्टिकणः 
भापतिके कै द्वितीय भक का प्रयम निवघ। 
(२) तुतना कौजिएु चरितेशील भौर चारिल्यवाद, प्रगतिशील भर प्रगति 
वादके साय। 
(६) ल्धा-५०८०- ९७५०1 पलण्व्‌ 
(४) जसं चित्रकार वण योजना का मूतिवार प्रस्तर खण्ड षा । 
जव इन दस-सूत्रो को भाधार बनाकर कथिता लिखी गह तौ वह्‌ भपनो विलत 
क्षणता भीर्‌ प्रयोगो की बहलता कौ वारण बौद्धिक हो गर्द । वह्‌ परम्परा स विच्छिन्न, 
भदू केद्वित बरु-ढाओं निराशा भौर तस्तियो से यृक्त विचित्र गोरख धधा बन गर । 
षस विच्ठवनता अह्न -पस्ता भोर वौद्धिक्ताकोही इनं कवियो ने भास्वाय 
बताया 1 प्रतिफल यदह हमा गि यह्‌ नरितिवाद ज-मलेत ही सपनो मात्म धुटनसि 
पीडित होकर जल्दी दी समाप्त भी ही गया। 
अक्षय भौर उनके सहयोगी प्तानेप्रपाग कयौ भत्तिम लध्यन मानकर 
अपने कौ प्रयोगशीव कहकर अपनी बुद्धिमत्ता का पतत्वियं दि्ा। यहां प्रयोगणीनः 
मौर प्रयोगवान म सगभगवही नरद जो ध्रगततिवार भौर श्रगतिशीतःमेदहै1 
जिम प्रकार प्रगतिशौीनता प्रगतिवादसे फ्रिचित भिन्नहोक्रभीएकहीवतुल परिधि 
मेँ सादित्य सजनाक्र्ती है तदभव प्रयोगजीतत्ता भी प्रपागेवादकी परिधिसे मिल 
करटी कायरतयी। प्रयोग आदिकलसहतेरहैै सभौ क्विनये प्रसोग करते 
है पर थनथ, गरमशेर, गजानन माघव मृ्तिवोध आदि कविकायक्ते प्रयोगयाका 
विपयक्षत्र मानकर चलते हु1 ्रयोग-माध्यम सवे काव्य सव्य पानेवेलिएुलाला 
पितरह । दप राहावेपणमउरोने भो सदस्ाधिक पेढमे प्रयोग ए, यहांतव 
कि प्रपोगशौलता को ही पनी मनोचत्ति बना सी । 
प्रयोगकाद कै प्रेरणा प्नोति क 
यही प्रन है कि यह प्रपोगवादौ य॑ प्रयोगशोल भनोवत्ति एकाएक कसे जागत 
ह ? कया दण की तककतालीन विविध परिस्थितियां इस मनोवत्ति वी उदभाविकार्ह? 
१ दस प्रयोगदशसूतरी भें पहली वार श्रयोयवाद का मौलिक शील निरूपण टमा 
नरेश, प्रदाश, पटना २८ १० ४७ 





भयोगवार { १२९ 


या यह्‌ मनोवि हालष्वाद के समान केवियां के वयत्त्कि दु खद जीवन वी प्रित्निया 
है अथवा यहु विदेश से मायान की हई वस्तुहै? या इमे सूव्र हमारे सराटित्यमे 
विद्यमान ये बाह्य प्रभाव नौर क्वियो के मनोयोग द्वारा वे उल्बुदध होकर प्रगतिवाद 
कै समानी एकं आटालनकेषूपम हमारे सामने अवि। 

जहौ तक देश की विविध परिस्थिनियो कापर है १६५४२४३ का तमय 
देश मे व्यापक राष्टीय भानेलना का समयथा सौर खउतनीही शक्तिके साथ उसका 
दमनं भरी फिया जा रह्‌ या 1 इसी रमय वगा का अत पडा, भिसकमो चरा 
अरगतिवाद के सद मक ना वु हु ! ३ पतिस्वातय डकल जर कख्ण थौ, पर 
इसे समय देश के वचियोने वग घटना से प्रभावित होकर भपरिमित्‌ मात्राम नोक अपरिमित मात्नाम नोक 
सहानुमूति, सीम मोर अरजा ली नीति की समना ग्रत हए प्रगीत हि 7 उनी 
नन ~~~ ~~~ 
वाणीरमे आक्रोश था। जनता क लिये अमीमे दन शौर देश वौ स्वत-त्रता के लिए 
वलवती चाह्‌ थी फितु यह्‌ य्यविनद्व के विखण्डन करने वाली, परिस्थितियां नही थी, 
अहै दधित, निराशा चुटन अनास्या, कष्टायो की प्रणा इने परिम्थिनिया न निर्चित 
सुपसेनही दी । प्रमागशौल्ताकाजम इस्त भूमिम नदी हुमा । इन प्रमुख घटनामो 
कैवालदेग की स्वत-त्रता भ्राप्त हई मौर विस्थापितों क समस्या उट खडी हई 1 
देश के विभाजनसे, साम्प्रदायिक ज्ञगटो स~~पुन स्वतन्वता की प्राप्तिका 
भआन-द दुखद हा गया च्िन्तुये पररिस्थिनियाभी यविति म सघप मे पनायन उसी 
तथा निराश्ाके वीजो का वपन करने वालो नदी रही । देश की स्वत-व्रता पर कवियो 
नै मपनी प्रमप्तता का अध्य चाया ओर जव वाप का हृत्याकाण्ड हमा तो श्रद्धाजछिया 
चदाई गद्‌ 1 निष्चित दी वापू ङी हत्था मानवता मौर देश की यात्माकौ हृत्या धी, 
पर शोक~विह्ल उन्गार ही कविय वै मुख से उदगीण हुए, प्रयोगशीलता की मनौ 
वत्ति उत्पप्च नहीं हृद इसके वाद पचणील का सवल लेकर भारत की अ-तरष्टरीय 
प्रमुर्व-यक्ता का जभिपाने प्रारम्भ हंजा जिसका उपसहार भारत-चीन सीमायुद्धदे 
रूपमहुभा। यह्‌ कोईमौ नदी मान सक्ता करि देशव पचगीलता हिदी काष्य 
मेप्रपागशीर्ता क्न पर्याय वन गई है? फिर दस आदोलन केप्रेरणा-म्रोत कहा? 
जेन पू्पिस्ितिया जनुवर धौ, ता यह्‌ कसे फूताप्त्ना? क्या समाज की मन स्थिति 
के प्रनि,स यहु वस्तु लान दीगई है? 

ष्टम सदभ मप्रपोगवादा मूक नही 1 उनका कथन कि द्वितीय महायुद् 

८ कग वरदान विष्व कोनतरस्थपके ष्पम्‌ मिला) नान्‌ विनान. वं वित्र स्ञ मानं 

भ वौदिश्ठा भाई वयक्तिकि चेननाके अतिरन उट मात्मकैद्धित बना दिया ` 


मणु वम्बो क) जाति ति -यति ब व्यक्तिप्व गा सी विवण्डन टना सोरस्वतायत पक्ति न्‌ व्यत्तिप्व का भौ विख॒ण्डन टमा नोर सुरलिष्टता टूटर 
«^ य्‌ ज कयत्‌ ट ववी म 
नर गई 1 जीद्धन कौ भनव्ड धारा पण्ड-खण्ड हा गई 1 व्यक्तिक्षणक्‌ मुखम 





१३० | आधुनिकं का-य वृत्तिर्या एक पुनम्‌ त्याक्न 


प्रमता की अनुभूति करने लगा, जौवन के सधय ने उनकी भावनायौ मौर स्वेदा 
पुजोक्ो सुला दिया मौर वह्‌ बौद्धिक हौ गय, जीवन कौ जसप्लताए, निराशाए, 
कुष्ठा ओर अततप्तिया--वढती गई दहे वाणी देनेके निए नये प्रयोग बाद्धितये, 
अतएव समीक्षको के विरोध वरते हय भी प्रयागवादी कान्य रचा गया, जिष्तमे उप 
युक्त सारी वस्तु प्रतिविभ्वित हुई 1 


निष्रिचित हा स्वतन्त्रता क पश्चात हमारा जावन्‌ अधिक उलक्ञादै श्छ 
व्पापारोमे भी वृद विखराहृट आई है, ज तरसषघप भौर बौद्धिकताः भौ तिचित बडा 
है, पर इतनी नही कि उसम क्ले हौ एक साहित्यिक आन्दालन के प्रवतन मरन की 
शक्ति हो । आजव समाजं छःयावादी या प्रगतिवादी समाज स निर्चित वच भधिक 
भ्रदुद्ध है, मंहगाई, वेकारी वाच्च समस्या, उत्तरदापित्व हानता बढती हई जन्सघ्या 
भादि के कारण उसमे जटिलताएु भाभा मदै, उनके व्यक्तित्व भा अत स्प 
भौ ज्वाला म पिवते हु पर भाज भी उसम वहु मनोवत्तिनही जोदसयुगके कव्य 
की दै । भरगतिवादी भगम कवि ओर जाता अनुभूति मौर जभि यजनाक एक पय 
तै गुजर रहौ थो पर जाज कान्य जन सवल्ना बौर भभिन्यजा दोना हा उवबूला 
प्रर समाजसे पथक होकर चल रहा है । समाज न उसका बहिष्फार भौ कथि उपेक्षा 
भौर निदाभो कौ पर केदियो कै साहसिक प्रयास बद नही हुये । यह दूसरी वातै 
कि प्रयौगवाद की प्रयोगशीलता अव जन सवेदना के निकट आती जा रह दै । 

श्रो लक्ष्मीकात वर्मा इस सदभ म मनुप्य _मनोधनानिक. सत्रमण' कं कारण 
सामाजिव्‌ एव सस्छृतिक मूल्यो क विघटन कौ बाते करत ह भौर दह्‌ ही प्रमोगवादी 
काव्य कं मूल ्रणा लोत्‌ मानते ह पितु महासमरात्तर य्‌ स्थित्या भितनी प्रिचिमी 
ससार कं लिये सत्य हौ सकती ह उतनी भारतीय समाजम्‌ लिये नही वस्तुत 
प्रसौगबादो कष कचं तौ स्वय सतरस्त रह हं ओर दध्‌ माठाम उदे पाश्चोत्य 
कलोवाकली जादलनो का सहारा मिल गयमत वै षस दशाम विशेष सप्रिय 
हेष्ठे 

दस पुस्तक कं परिशिष्ट म सक्षपमे उन पाश्चाप्य काय प्रवत्तियोका 
संक्षिप्त प्त्विय दिया गया है जिनसे रहिते के प्रयौगवाली नये कवि, सकवि आदि 
विशेष रूप स प्रभावित हए है, 








प्रथम तार सप्तके 
प्रयोगमूलक दृष्टिकोण 
{१} बैयक्तिकं कण्ठाय 
प्रतरमं तार सप्तक (१६०३) क्प्रयम क्वि गजानन माधव मुक्त्वाधने 
भपने प्रेरणा घ्नोत्तो को स्पष्टे कस्त हूय लिख्य हे-धपनोवन्‌ म्‌_ निम्न मुधयवर्ाय 


भ्रयौगवाद । १६३१ 


मास्टरी पल्ने मे पडीदहै।!~ मेरे वाल मन की पहली भूखसौदय भौर दूसरी 
विश्व मानव का मृख दुख-इन दोनो क सघप मेरे साहित्यिक जीवन की पहली 
उलक्षनथी।\ भेरी हर विकास स्थिति म मुले घोर असतोष रहा है । मानसिक 
रद्र मेरे -यक्तिप्व मे वद्धमूल रै । यह म निक्टतासे जनुभवकरताभा रहाहंकि 
जि्क्षेत्तमे भौ हु वह्‌ स्वय अपूण है भौर उस्रा ठीक ठीके प्रगटीकरण ह्‌! नहीं 
हो रहा है । एनत गुप्त अशात्ति मेरे मन के बदर घर कथि रटूती है 1" 

[२] वेचैन मन कौ अभिव्यक्ति 


इस प्रसग म मुक्ति वोधजीका वथनदहैवि मेरी ये कविताये अपना पथ 
दूढने वाले वेशैन मन कौ अभि यक्ति है । उनका सत्य मौर मूत्य उसी जीवन स्थिति 
मचिपादै।' 

उपयुक्तः उद्धरणो कौ पकर यह अच्यी तरह से देवा जा सक्ता है कि प्रयोग 
वादी का-यकी रचनाके निगमन श्लोत कहा है- देण की समसामयिक परिस्थित्ियो 
मयाक्वि विक्ेय के वयक्तिक जीवत म! मौर इन निजी जीवन की अणात, निराश 
उदासं परिस्यितियो मे किस प्रकार वे उदात्त षाय की सजना सम्भव दहै। 
[३] जीवन परिषादियो मे घोर वैषम्य 

प्रयोगवादके सूत्नो के सकलनक्ता 'अज्ञेयः का, दष्टिकोण भी दहस सन्दभम 
देख लेना भावश्यक है । वे यह्‌ मानकर चलते ह वि पहते 'काण्य एव चोटे सं समाज 
कौ थाती. थी । उस तमाज्‌ के सभी सदस्यो का जीवन एक रूप होता धा, भत उनकी 
विचार याजना) वेः सुद्र भी. बहत दु भित जुरते ' सयएजनाओ वेः सूत्र भी बहुत कुछ मिदटत जुरते ये कई एक एद उनके मन 
मे प्राय समान्‌ चित्रमा विचार्‌ याभाव उतन्नकरताथा । अज काव्य्‌के 
पाठको कौ जीवन परिपादिपा म घोर वैपम्यभा गया है एक ही सामाजिक स्तरवे 
दौ पाठको की जीवन परिस्थितियां इतनी भिन्न हो सकेतौ ह कि उनकी विचारसयो \ 
जनाभो म॑ समनतताहोदी नही । एसे शद वहूतक्म हँ जिनम दानो केमनमेषएक 
हीभ्रकार कं चितरियाभाव उदित हौ । यह्‌ आजके क्विकी सबसं वदी समस्या 
दै। सधारणीकरण ओरं केम्यूनिकशन (निवेदन) की समस्या है 1 जौर क्विके 
प्रयोगशीलता कौ भार प्रो रित करन वाली सवते बही शभ््त यही है ।" । 


[४1] माषा कौ अपर्याप्तता 


इस प्रसग मे भज्ञप जीका क्यन है कि-"“भापाको अपर्याप्त पकर विराम 
सकेतो से अको मौर सीधी-तिरद्ा लकीरा दोटे बडे टादूपसे, सीधे भौर उलट 
अक्षरो्ते कोम मौर स्थानो के नामा से, जघुरे वावयौ से सभी प्रकार के इतर साघनौ 


सेवि उद्याग करने लगा मि पनी उलक्षी हई सदेदना पी सृष्टि को, पाठर क 
अलुष्य पटचा सके ।५ 


१३२ 1 आधुनिरे काय प्रवत्ति्यां एक पूनमू याक्न 


[५] उलक्ञी हयौ सवेदन्ये 

अपने जवन वमे उलज्ञी मवेनता्मो की _अभिव्यक्तिने ववि को पूरी तफनता 
नही मिली- जहा वह्‌ पाठक वे विचार सयोजक सूव्रो दो नही षट्‌ सवा, वहा उसे 
न नि 
पागल, प्रलापी समद्या गया याजय का बनध पा_लिया गया । बहुत से लोग दस बात 
कोभूल थि आधु जीव अणा करि बेवि आधुनिक जीवन की ण्क_ चहूत बडी समस्याका सामनाकर 
रहा है-भाषा भले क्रमश सकृत्त हती हई सतकेताकौ कंचन फाडकर उसमे नया 
क १4 
अधिकं व्यापक अधिक सार्गामित गय भरना वाता है-गोर सहकार करण नहे 
-~-------- 


इसीलिये कि उसके भीतर इसकी गहरी माग स्पदित है इसलिये कि वेह -यक्ति सत्य 
को “यापक मत्यः यनानं का सनातन उत्तरदायित्व अव भीः निभाना चाहता है । ' 


[६] जोवन की जटिलता 


उन्होने भापा समस्या को आधार बनाकर इस क्षेत्र म व्याप्त भस्पष्टता 
रोधिता थादि करै विषय म भी अपना वक्तय दते हुये कहा नि श्जौक्न-कयो जटिल॒ता 


को भमि-यक्तवण्ने वलि क्विको भाषा 7 किसी अभि-यक्त वर्ने वाते क्विकी भाषा ता किसी हद तक गूढ अलौकिन्‌" अथवा 


दीक्षा दारा गम्य (©,०५००) हौ जान अनिवाय है पितु वहु_ उम शक्ति मही 
विवशता है धम गही मापदधम है, इनसे गई पूय किकवि भपनी विरेपतानौ 


को वया समद प हेय सम है है एय सम गय है रोवेक्या नही स्पष्ट रपे भभिव्यक्त 
करे, वयो ना भपन अनुभूत सप्य को स्पष्ट सूप स व्यापकता म गलते । जटिकता 
कोज्ट्ति जलीग्किं शूपम प्रस्तु करना-ववि धमन दै यहु उनकी विवशता 
नही, ष्टि वोधङ्ीक्मी दै फिर जच्छिताएु भी क्या, जरा उनका भी स्वरूप उन्ही 
के शब्दा म दविटए्‌-- 
[७] यौन चजनार्पे 

भआधुनिर्म युग का साधारणं यक्ति यौन वजनाभोकापुजदै । भाजके 
मानव का मने यौन कल्पनाओ सं लदा हया है मौर सब कल्पनाय दमित नौर कु सिति 
है 1 उपमान सव यौन प्रतीकाथं रखतिर्ह1 ओर इस तरिके सघपके उपर 
जसे काठी कसकर एक वाद्य सवप भा वञा हज हैजो पक्ति नौर व्यक्ति दानेही 
यक्ति समूह्‌ {भौर यत्ति ममर्‌ का वर्गा मौर श्रेणिया का सघष है1 व्यक्तिगते चेतना 
य है नौर उचितानुचित की भावनामोका 
तुन ग्स्त 1 एल दर्‌ धकार की. वनानौ का पुज वडा ता ह 
गीर ~व सप्त ही उनके प्राति रिदोह्‌ भा स्व॒र नागता है। 

यहु वक्त युश ¶ अ-तश्चे्तन कै विश्तेपण कौ दाया है । अचय जी फे वनुसार 
मौन पुजो मौर वगचेतना वे सषधं की जटिलताही यक्तिकासत्यहै | उनकेही 
शर्म क्विकायह्‌ क्थ्य उसकी आप्मा कासत्यहै । यह भी कृह्ना ठीक 
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होगा, रि वह्‌ सत्य व्यक्तिवद्ध नही, व्यापक दहै घौर लितना टी स्यापक है उतनाष्टी 
काव्योत्कषकारी है 1" जब अनेय जो को दष्टिसे दमित कृष्टित काम वासनाभौ की 
'तामूहिक यचेतन घे क्षप क वदिता फो हौ जटिल, दुर्बोध, अलौविक वाणीमे 
भ्रक्ट करना-क्विधम टै तो इत सदप मे मुने कख नही कहना । 


[८] प्रगतिशीलता का फाव्य 


यहा हम भज्य जी की एक प्रयागवादी क्विता प्रस्तुत कर हह जो उनके 
कवि सत्य की हमं सही सही सूचनाः देगी जिसकी वे इतनी वकालत कर रहे हँ । इस 
भ्रसग मे उनकी 'धेयचन गन्हा वाली कविता बहते उद्धत कौ जाती हैर्वितु बाह 
मेरे र्दे रदे शोक रचना भी क्या बुरी है-समे उनका "सुरति धम"! देविए- 
किसी सूनी वाटिका को दूब ते आवत 
विस्मृता सी, स्मरण की नीरव उसाघो के तिद्सिसे 
परप्तसे भी सिहर सकुचाती 
अधिका के उभय तट मान च से अवलम्बित 
दो छताभो क प्रलम्बित थकुरोस 
प्राण लेनोके 
व्यथ करके शब्दव} नदायको स्वरवो 
भूलकर प्रस्पुन, विक्सन, ष्छनागम 
अनुक भाश्वासना ते 
वस, शुके रहे । 
बाहु मरेषेर कर तुमकोरके रटे) 
हाँ साधारण शदो भौर प्रतीको बेभ्रयोगम क्वि की विवशता देव लौजिएु 
पदि वह एषा करता तो लोग उसको कामक ठाओ का समक्न लेते ओर समक्ष लेते तो 
जटिसलना कहा रहती ? माधुनिव जौवन म॒ उसका रहना परमावश्यक्ष है केवल 
इसक्िर्‌ अनेय जी ने यहाँ श्रमसाध्यताके दारा, नये भरतीका शन्दो ओर पदोकोगढ 
कर मपे कवि-सप्य की रक्षा कोह 1 यही उनका साधारणीकरण प्रोपणीयता नीर 
केम्युनिकेषन वा रदस्य है । इस सग्रह्‌ मवृ पेय क्विभी है जिहं यह्‌ कवि-सत्य, 
आर कत्थ इष्ट नही । जो इस प्रकारके का-यकोया तो उच्छवासक्हते हैया 
एगध, जो जीवन कौ प्रगतिीसत्ता म आस्था रखते ह यौर उसका यध-कलाक्रार 
कै व्यक्तित्व को सामानिक्ता भ देखते ह व्यक्तत्वहीनतामे नदौ जिहे मनुष्य के 
मानवीयसू्पसेप्रेम दै पणुख्पमे नहीं! जिनमें जीवन की भौतिक परिस्वितियों 


#। 
१ हमलोगो का एव मात्र श्रम है-मुरतिश्रम, 


उस अन्त्यज का एक मात सुख है-मयुन सुद--वग भावना" 
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भौर भनं स्थित्तियो को मोढने भौर उनसे उपर उठने की शक्ति दै, उनमे रमने षी 
विवशता भौर भशक्त्ता नहीं जां जीवन की जटिनक्तामो को खुलवर षट्ते है उन 
पर भत्पष्टता का चिलतमन नही डत जो उपरी अहमयना का सचा स्वरूप 
जानकर पुकारर्बर कहते है 
अपने मन का पहचान गया है वह्‌ स्वप 
लता ‰ विना जच्छ कपना धूद्र प्यार 
वित्तना दुबल बाना है अपना हृकार \ 
--नेमिचद्र ममता के वधन ॥ 
नैमिचद्र भारत भूषण अग्रवाल प्रभाकर माचवे, भिरजाघूमार माथुर ओर 
रामविलास शर्मा दसी धेणी क क्वि नेमिचद्रभीका कथन है कि जिस दिन 
क्वि सचेष्ट भाव से पनी चेठना कौ पूणस्य सामाजिक बना सकेगा, चस दिन 
_क्वितारिरि अपने प्राढृत सपमे निखर उठेगी । ! भारत भूपण अग्रघाल केवन मावस 
वादको हौ उन्नति का रहस्य मानते हु कितु उन्होने अपने वो स्वप्नद्ी भीर पला 
यनवादौ कहा है । उ-होने छिाहैकि सार को-मञ्चा मानकर उसम कम्‌ कर्‌ मानकर उसम क्म्‌ करना 
वभोि वास्तविक शभमता गौर सामथ्य वा पक्षा रखती दै, इसलिए मने कविता 
लिखकर माना रवप्न म भप॒नी_अभिलायें पूरी बी भोर ससार को मिथ्या सिद्ध 
किया । बमसेपरलायन ही मेरी वविता का स्पदन रहा। जापक प्रपोगशीलता का 
एष उदाहरण यहा दिया जा रहा ₹-- 
५ नव विचार, नेव नान रीति, 
नित-नित नवीन जोव बै स्वर 
पर प्राचीना अबभीहै वाणी की वीणा 
इतना दी नहा 
ˆ अस्स बना टाती सूने 
धोडष-वर्पीया रूपवती वट्‌ पदी लिखी लडकी पाग 
तू सुनता रहा मधुरनूएुर ध्वनि 
यद्यपि बजतौ थी चप्पल । 
-- अपनेक्विसे' 
[९] माषा कौ अनगट प्रयोगकीलत्ता 
उपयुक्त कविताम्‌ भाधुनिक अधी प्रगतिशीलापर व्य्यदै। चवाणौकी 
वौणा' अच्छा प्रयोगहै ईितु दनी तुलनामे "मधुरं नूपुर ध्वनि को च्पछष्वनिमे 
सुनना सुरुचिपूण नही है । विशेषता यह्‌ दै र भस्पष्टता, दुर्वोधता भावाभिव्यक्ति 
मे जटिलेता कटौ नदी मिलती । यही वस्तु श्रभादर माचदे की रचनागो म मिलत्ती 
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ह । बे कविता मोर पराठ के वीच म सीधा भाव विनिमय' मानने पक्षमे है) 
उने अनृार "व्यक्तिगत जीवन्‌ क टच क्षण पचे होते है जो मत्यधिन्‌ सामाजिक 
याय से गभत रवर ह । उनम मान॒व्‌ भौर प्रकृति, .भरदृति भीर सुस्छृति क सतत 
सथप के गति छितर रेखा अशारन होता है दि उखकी ूनरावत्ति असम्भव है । भूषिता 
सृत मिक मा गष यद मारन है। बह मणा्न ह सामाजिक -पपाण् भर 
व्यस्ति की मानसिक भ्रमाव प्रिया वेदना-सवेदना, श्रणति-्ति जादि वा प्रामा 
------------------ *~----------~ 
णिकं बिम्ब-चित्रण।' र न-शव्तियो म अभिधामूलर लक्षण कौ अपेक्षा ने व्यजनां 
शमित पर विशेष आस्था रवते ह| भाषा म नयं ्रयामोकेवे समयक ह मोर हत 
क्षेत्र भे निराला, 'नवौन' तथा नरेद्र शर्मा का अपना आदश मानते हु । व्यजना 
श्रित को महत्ता तथा प्रगतिशील दव्टिकोण को भपनाकर चलने कै कारण आपने 
व्यमो यी स्वना प व्शेष सनता प्राप्य कौ ईह-'दगोद्धायको सेः शीषे स्वना का 
कूच मश उदाहरण खूप म यहा दविए-- 
बाहर अध नेन पीडा 
भोतर क्रीडालवरज हरम 
करणा कै आगन मं नेता 
दे थोडी सी भेजशरम। 

यहा कषणा वे आगन म थोडी पतौ शम“ भेञअने का नवीन शोभने, सवेदय 
ओर प्रगतिषोल प्रयोग दहै \ पर सामात्यसरूप सते माया-योजना अनमढ षी ६1 
[१०] हत्के रगो के आवरण से युक्त चिन विधान 

निस्ना कुमार मायुर वस्तु विधान का -पक्षा टेकनीक कौ विशेष महत्त्वे देवर 
चरते है । प्रथम तार सप्तव के कविधो मे शिटप योजना पर दर हाने टी गम्भारतापूवक्‌ 
विचार किया है 1 स्वय अपने चित्र विधान कौ विशेषत्तानो वो उदधाटित करते ए 
आपन लिखा है कि बातावरणके चिद्रणम रैनि द्टिल ( एलम्प )मेषणोका 
मआधार विप सूपसे र्वा है कितु भमै चित्र को सदा हत्केग्गो दमी छा 
कै आवरण भे हिषटां पसद क्स्ता हुं क्योकि यथाय चित्रके सभो द्िटेल्मे 
कला की दूरौ से देता राहु] मरा यह्‌ विश्वास है कि जव्यधिक गहरेरगोका 
प्रयोग कला म प्राचीनता (24८०३९५०) एर्व) का चोतक है ! वनासीकल विषय! 
प्‌ पर्‌ फी, 4 उमम ६५८ } १ पदी; चत्वि्ताज) = सम गहरे रम श्राचीनता 
लनिके किए रके 1 यहा येने जघारभूमि विशालकाय कर्दीहै ओर दरे कम । 
इल मने रोमानी क्विताआमे दौ अधिक श्वर ई --- 


माधूरजी ने शब्द~याजना पर भौ प्रकाश डातते हए लिा है कि वे रोमानी 


कविता ब! टि ुस्तानी के छोटे भौर भोठी ध्वनि वे शब्नो म निवना पसन्द 
(1 


द मौर बेलासीदर कनितागोम भायगरूुण (कैकृग्पञ्प) लाने के लिषट 
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भौर भीर ध्वनि याते शब्द रते ह । इम प्रवारवेशन वियास वे वातावरणं कौ 
स्प भावानुकून बननेके पकषमेर्हैा 
यदौ हमने एक विशेय अभिश्राय से उनकी चित्र गौर शब्न विधान सम्बधी 

मायतायों को प्रस्तुत विय है । वह अभिप्राय क्विकी प्रयोगमूलक दुष्ट से मनुबधित 
1 वह्‌ ने प्रयोग न कैेनवादियों कौ भांति अनगद़ या माव प्रयोगौ मेततिएुन करे 
वस्तु व्यजन के परिवेश भौर प्रकृति को व्यजितेकरनेकेलिएहौ केरतादै। स 
भूमिका पर मायुर जी नं जितने भी नय प्रतीक पिम्बु या शब्दप्रयोग मिथ्‌ ह, वे विधेष 
स्प भे-माधिक भौर राचुव है । 

यह सूल चादनी, स्पयध्यार 

मसू के अनमिन त्ताजमटल 

रागा की बहरी मज 

असम्परव सपनो की सुन्दर मिठास 

खष्टा तक्र मिटा क्काकार मिटनेसे 

पर गीता वे इन भिरामिडो 

इन धौगानिरि सुमेदया पर 

मिट जाती स्वय मल्यु भाकर। 

~ अधूरा गीत। 
यहा म प्रगीत म रके भनगिन ताजमह रागौकीण्हरीमूज गीतो 

के पिराभिरटो धौलापिरि सुमर्माषर मत्यु वा भिटना मुटर मिढास' आनि नवीन 
सायक भौर मुलर प्रतीकप्रयोगर्हे। य अपनी सकरेतमयता, प्रहृत नौर रेतिहासिक 
विरेपतानासे अधूरे गीत की जयगघताको विज्ञापित वरनमेसमथह) इसी 
भ्रकार उनकभय श्रोता म वायु ङी सामोभरी एकात विडी भ्रातो जगा 
सुना पलगा ठंडा दीष --रुवि की मन स्थिति को उलक्ती निरणा व्वाकरुतता स्मृति 
विष्‌ दग्धा भादि सचारिया दी सूध्म अभिव्यजनाम सुदक्ष । एमे प्रमोगहमे 
मायुरजी द॑ पहले प्रतिवात मौर छाधावादी कविय म भी नही मिलते । 


[११] मुक्तछदकानयातत 


यहं हम श्री मयुर जौ क मुक्त दछद सम्बधी व्रिवार भी प्रस्तुत वर रहेष्। 
उन्होने लिखा है कि मुक्त छदको मने सम्बुण विघरान स्वाह; मुक्तददकोदौ 
भागो मे विक्त श्वा है--वाणक्‌ मराति तया इनके रूपा तरे र्वाणिन मम 
कवित्त कै विरामो को उनकं रूपान्तर सहित सकर चछा हु । यह्‌ भावश्यव नही 
रवा कि कवित्तक पूण विरामा परदही ्क्तिसमप्व हो जपतु बधविरामभरी 
शद माने द जव तक वे जनुच्चरित वण (एतवत 810८ }) पर समाप्त 
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न होकर उच्चरित (५०८०८९१) पर समाप्त हात हो । इस भाति कवित्त क विराम 
का लक्र पित्ते ही प्रकार की मुक्त ठर पत्तियां निमित कौट 1 सवयं के विरामो 
पर म्थित एक नय प्रकार का वहत सगतमय मुक्त छल सिखा दै--( भाज है केसर 
रगस्मक्य)। 2; कविता मण्कं प्रकार कामृक्त छद प्रयुक्त होना आवश्यक तम 
ज्ञता हू। यटि उच्चरित वण वि पास (ऽशागण<) से पक्ति मारम्भ हई तो समस्त 
पक्तियां उच्वरितमे हौ प्रारम्भ होनी च।हिणए । विरामात पक्तिया म यह नियम मनि 
वाय क्रन्िदै। चारावाहिनी पक्तियोमेभीप्रयम पक्तिका अध विराम द्वितीय 
पिनिम करा नियम सघा है! पत्तियों क विरमो क्ती ष्वनि मात्रायें पूणत सम 
एव शुद्ध होना मत्य त यावष्यक समन्नना ह ) इन नियमो के चिक छिखा गया मूत 
छद अशुद्ध मानता हू) 
इम लम्ब उद्धरण का हमन कवल यहं प्रदशित करन कै लिए उद्धत व्ाहै 

तिप्रसोगवाशी केह जानि वाले कवि मुवत-छन्दा का सचेष्ट प्रयोग करतेद। स 
सम्बध म वं अपन पल स कतिपय विशिष्ट नियम बनाकर चलत है । तत्पिय यह 
कि (~ च भावनाणोके मानि म दलेन होर हल सु निरघा्वि नियमो के भनु 
सारवन्‌ टै \ भापूर जीन पन पुव्तदद् केतनम हौ कविताएं दालन बा प्रणस 
क्ति दै क दद प्रमु ओर वस्तुत सवेदनाए गौण हा गई, । एसा सवव 
हृ द.षशर्‌ मयान त कहना हं माहुर दी ह, बृह गही एसा भवय मा 

हमर माधुरी भषन्‌ मुकत-धत विधान्‌ क सम्‌ व्पवढ मपर म मूल्‌ वस्तु ब उपया 
गृद्वठदे) इसका प्रयम तार्‌ सप्तक म सवते भधिक कायक्राकी 
वुरीविणा प्र मयुर नी ने दहाध्यान दियाहै। 

(१२) नान सीरियस 


तारे सप्तके कै छे कवि रामविलास शर्मा ह । माप पहले प्रगतिवादी तमा 
मोचक ह बाद म दसा क्लव्यधाराके एक क्वि! भपकी सारी कविता पडनषर्‌ 
कविका अष्टम कथन सिददोनादषदै विर्ह इन कविताय। की स्वना म 'सीरिपस 
नटीरटया। इस सग्रहम सत्क प्राय सभी कविताए प्रगत्तिवानी ही भ्जिनमे कही 
भवि क्राति वा फमत काटन का स्वप्न दत्ता है (केयक्षत्र) मौरेक्रटौ जनसत्ता 
क विधाय नगरी निमाण करन का उदवाधन देता है (क्वि) । चाँदनो, श्रतयूष 
भेपूव केता मिखदार गुरुव कौ, पूण्य भूनिम' मादि रचनायें वणनात्मक है। 
यामायै, विशषता र्ठ नहह) न्व शिव सदरम म॑मामिक व्यग्यहै। दसी 
म द्क्नाव जिलावाद वदेमातरम बैर हाथी घोडा पालनी जयवे-हैयालालमी 
जमी प्यग्य नौर हास्य परक पदावतो काप्रयाग व्यि गयादहै। परिणति म॑केवि 
नेदु दौ श्रप्येक अनुभूति म अत्माक्ावाध विया है रं श्ट्डिया काताप्‌, 
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त्रि्ान कवि तथा उतलका पत्र" समुदरेवं पिनारे मादि रचना म यह्‌ वितापिनि 
क्िपाहैक्रिदुषकेइनकोताटनम तयवास्वरदही उंच उठर्हादै मागरकौ 
प्रत्ये लहर सामा वे वघन ताड रही है। उनकी प्क्तिया इसप्रकार 
दुबके इस हदग्दहर म भी 
ऊचा उठताटै जय का स्वर, 
सीमा दं वधन ताडरही दहै 
सागर की प्रत्येक लहर । 
शमाजीकी सभी रचनायें विचार प्रधान हँ भौर उनकी प्रणीता मप्ररत्तिवादी 
गदयात्सक्ना भी निहिते ! वमान जीवनके प्रति असतोवमौर भविष्यम नास्या 
के स्वरहीप्रमुठन उनक प्रगौता स मुखरित हात 1 प्रगतिवादौ चेनना मौर काव्य 
के विपय म बहुन भूख कटा जा चुक्रा है अनएव यहा उसकौ पुनरुक्ति करना दोष 
माने जायगा। 
दम सप्तक के अनितम कविं जज्ञयह। मापदे विषय म कृद नवां ह्म 
प्रारम्भ मे कर चुके है ।्रारम्मिक्‌ कवि मक्ति वाध गीर मतिम्‌ अजनेय^-दोही 
सरह पक्ति दै निट हम प्रयागत कविपरं राक सश्रहुभे विह जिद हम प्रयागशोनक्वि कहं सकते ह । भेष सभी प्रगति 
यानी मनान्ष्टि को लेकर चतन है1 


(१३) प्रयोगवाद एक अयोजनावद्ध आदोलन 


दिद सािष्यम जा यद्‌ श्रवाद चर पाह कि प्रथम तोर सप्तक सं 
भ्रमागवाद का प्रारम्भ हमा, यह्‌ मिखा है । वस्तुन जनप जी इस 
प्रकारकी स्वनाभावे सक्तनां । आरम्मर म उनका इष प्रकारवं। पौईदष्टि 
कौणौ नदी र्हा । द्वितीय तार सप्तव की भूरभिकाम उ जनि जिस वात प्रर मवत 
अधिक घुभाषिराकरचचाक्ौहै वट्‌ यतीह कि प्रषायदाद के प्रवत षा बान 
मेरे मप्ये मलना मरेसराव जयाय करना दै मैने उसकराप्रवतननदी्रिया1हमभी 
यह्‌ स्पष्टस्पस मानेति पोजताद्देर्पते जनयजान प्रयागदांद को प्रवतन्‌ 
नदौ था एर्त्तन १९३६ ६० म जव नदन्‌ म मतिययायवाी विद्वा की प्रदशनी 
इभो उन चनो व स्तर पर खमत्वार पनोग मौ हद गो उतो ग्म क 
नामु पास नलिन. विलोचन शर्मा ने प्रतीक वहुल दु स्वने लिखी यो धीर णर 
भरतीको कौ ब्टूलता क्ति नये कवि आष्ट हुए तीर य पाश्चात्य जप्लधुतिक 
विव्ासभे स परमात्र स्वनाय लवन स 7 भ्ल वाय म उनफे प्म जीन 
मौ मसतोप पुण मन्‌ _स्थिनि निराशा उनसो बौर वदृष्तियो न पा पर दिया. 
प्न निन.अतीन1.काउ हान प्रयोग विया! भतत का उ हान पर्यौन तिया व बोधक सट गीर मान भ्त वे बौद्धिक वरपष्ट जौर यौन भवर्तानो 
म सम्ब धत हो गये । इश्क की = वेषणभौलता नौर्‌ अ्योमुलकनां भज्ञेयजो 


< 
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तथा मुक्ति बौध जौ के काच्यम्‌ पदे यधिक्‌ दिखाई दो, अतएव इनके भाष्यम्‌ हे 
न भले न हुभा टो पर सूत्रपातत मवश्य हभ है जिते कोई अस्वौ 
कार नही कर सकता । 

प्रथम तार सप्तद हि-दी सारिप्यम विरेप चर्चा का विषय रहाहै भौर 
जज्ञयजी के काव्य को देखकर लामान इम प्रयागवालो भनावत्ति की तीत्र निदा 
ओर विरोष किया है) अनयजौन इसीनिण द्वितीय तार सप्तक की भूमिका मे 
लगाय गय प्राय सभी आरोपो वा खण्डन क्रक अपनी सफार्परशकीहै। 


दूसरा सप्तक (१९५१ ई०)} 

[१४ प्रयोगवाद भात्मसत्यकाञअ क ८ + 

प्रमोगवाद के सदभ म अज्ञेयजी कहते ह प्रयाग क्[वाईवादनहीदहै। 
हम वादानही र्दे नदींदै। न प्रयोग अपन भापमदइष्टयासाघ्यटै। ठीक दमी 
तरह कविता काभी कोई वादनहीहै क्विताभी पने माप मेद्रष्ट यासाध्य 
नही दहै । भत हम १, कहना उतना हौ सायकं या निरथक टै जितना 
कवितावादी कहना! । (नका कहना टै कि कवि नादेम सत्य का अ-वपी है, कचिता 
मात्माभि-यक्ति करनं का माध्यम । इत मध्यम को भपनी आवश्यकता कै अनुरूप 
रेष्ठ रूप भे प्रयुक्त करने का उसे पूरा अधिकारदै।वेयहभी कहते ह कि बिना 
माध्यम की विकतेषता उसकी शक्ति नौर उपक सीमा का परते भौर माप्मसात किए उस 
माध्यम काश्रष्ठ उपमोगहोही नही सक्ताः । उपयुक्त दोना वक्तव्य हीपेसेहै 
जिनसे साहित्यिक जगत म मतभेद नदी रखा जा सक्ता । कविता का कोई वाद नही 
होना, यह्‌ वात भौ सच है मौर वह मा्पम है, इस भी स्वोकार करने म हिचकनटी 
हनी चाहिए पर प्रष्न यदी समाप्त नहा हा जाता। कविता का लाकरजनकारी 
स्व्पभी वृद्ध हाता है । वपक्तिस्ता मौर प्रतौक बहुलता उसके नित्य लक्षण नही 
उपक्रा मरस्तित्व कवि सापेक्ष न हाकर जन-सापक्ञ दै, अतएव कदिता रूपी माध्यम 
एताहौजोरूववम्नु कयौ जआवत न करके उस स्पष्टतपुवक नौर सुगम रीति सं 
पाठका तक पहुंचा सके जनेयजौ इस पक्षक नोर दष्टिपात नदौ करतं जवति 
उनकी अलोचनां का दष्टिकौण उनक काव्य का यही पक्ष वितेप र्टाहै। 
[१५] पराम्परा एक गहरा सस्कार 

परम्परा कौ चचा करते हए अय जी वहत हुक जो लोग प्रयाग कै 
त्निलाकसते के लिएु परम्परा की दृहाईदेतहै,वे यहभूवजतिरहै तरि परम्परा, कम 
सेकमक्विवे निष, कनईदेना पोटली वाधक्र यलग स्वो हृद्‌ चौड नही है जितत 
वहं उठाकर प्षिरपर लादत्रे मौर चन निन्त । (कूच मालाचका कयिषए भली 
१ दूषराप्रप्तक, भूमिवा पृण ६} 
र, त्रटेद । 
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मेसो ॥) परम्परा का कवरिके लिए कोई रय नही दै, जव तक वह उघठोक 
बजाकर तोड़ मरोडकर देखकर भार्मसात नहा कर लेता, जब तक वह्‌ एक इतना 
गहरा सक्कार नेही वन जाती किं उसङ। चेष्टापूवङर ध्यान रखकर उसका निर्वाह 
करना भावश्यक्नटहोजाय। क्वितो निरकुश हात वे स्वय अपनी लौक आर 
परम्परावा स्वय निर्माणक्रतर्है यह्‌ एकमामाय तथ्य है1 परम्परा एक जड 
नही समज कै साथ क्रियमाण वस्तु है) प्रश्न पुरानी परस्पराङे प्याग से उतना 
म्वधत नही है जितना नई वनन वानी परम्परा के समाजाय ग्रहण से 
अनुत्रधन है । कोई भी चार क्वि या सादित्यिक मिलकर नई परम्परा कानिमाग 
नही कर सक्तं, नु परम्परा वहहैजो जनना द्वारा तात्मसातकर ली जाय यदि 
अह जनसपायकं द्वारा समथित चौर गहीते नही होक्ती ता वह वयक्तिव विचार 
घावहो सक्ती है परम्परा का स्वल्प धारणनदी कर सक्ती। यहक्ईप्रष्नेएके 
साथ उठे जा सक्ते ह । व्या सामाय जनना को नई सस्कृतिका प्रतिमापक माना 
जा सक्तादै? सामा-यजनताका अयं क्याहै? वयायह्‌सम्मन नही दहति 
तकालीन समाज नयी परम्परा को न समन्न सकं पर वुं समय मे लोग अपने 
सस्कारो का परिमाजनक्रकेउसेही मा-यतादेन ल्ग? इसप्रषन को अज्ञयजी 
तेभी उखाया है ओर छायावादक उदाहरण दियाहै! अपन प्रौढ नौर वभवकाल 
मै घछयायावादी काश्य जनता द्वारा प्रटौत नही कयि गमा कितु वही बाय 
आज महूप्वपूण नौर अपूव माना जान लगा दहै। व्या प्रयोगवादी 
काव्यके विपयर्ने भी यह्‌ बात स्य नही हो सक्ती? इस अतिम प्रष्न पर हम 
{किचि गहरहैमे जाकर विचार्‌ करेगे । छायावाद का प्रमुख विरोध हुजा था उसकी 
छर गन स्वच्य-दता, परम्परा से हान नभरस्तु ग योजनार्जो तथा नूतन पदावकियो कं 
कारण । विरोध कर्ताओमद्विवेनी गृुगोन संस्कारों कं यक्तिभौर आचायथ। ये 
कष्य को उप्योगिताव्रादकीर्वसौरी पर देखना चाहते ये पर छायपाद म भावारमक 
सौद का निरूप प्रमु मानाथयाथा स्थूलता का पररिष्याग करक सूश्मता 
वौपवीयता श्रौर मानवीक्रण की प्रकत्तिथोके साय भत्माभिष्यक्ति को सर्वाधिक 
महूत्व टिप गयाया। एक दष्टिसका-यकवरतु ओौर शिल्प दोना ही परम्प्रागत 
पक्षो का दछयाधावादी का-यमे कायाक्ल्य हज पर क्था उषकी मल भवदा बदली? 
परम्परामिदध भावादमक्ताके स्वान पर वोद जय वचस्तु बाई? उत्तर है नह्ै। 
पान, भर राये बदनी दह पर जो मून वस्तु रसत्मकना है उसा तियेभाषे कभी 
नदीं हया) 
[१६] वृद्धि र 
श््रयौगवादो रसात्मक्ता दौ जगह वुद्धि रस की अनोखी वात कर्त है । बुद्धि 
प्स की मास्वादनौयता कं लिए भभो तक्‌ हमारे सस्वर नेही वन, हो सक्ादहै माने 
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अबनजाय यः स्वय यह वस्त जन निरयक्षदहाकरमर जायन जो कृदखभीहा, जव 
तक हमार सस्कार नदी बनले, जव तक हेम प्रयोगवादी वान्य पढनस कसी प्रकार 
का मा्ाद प्राप्त नही होता, एक व्र स्च द्वितीय वार पठन की दइच्छानही होती, 
तव तक ता हम इख विलक्षण वस्तु का विराध निस्सकोच भावसक्र सक्तु! 
जह त इसके वस्तुगत ओर कलागत उपक्रणो का प्रश्न टै यदि इनम प्रिचित्तभौ 
सवेदनशीशत। रै अय स्फीति कए सामथ्य बौर प्लीलता है, तोदहमरेसे प्रयोगोक् 
सह्य स्वागत करेगे । हम धज्ञेय जी कै इस कथनसे पूणत सहमतहैक्रि श्रयोग 
निरतर दोतते मपिरहणीरप्रयामोके इाराहीक्विता यावोईभौ कला, गीर्भी 
सचनातेमक काय, बाग वढ सकाहै। क्तु यहा प्रयायका मय रचनाप्मते कायस 
ही दै, असफनप्रयोगोसे नही प्तप प्रपोगोते है जिते स्वप अनेयजी स्वीकार 
कण्तं हं । प्रयोगवात का जब भी विरोध क्रिया जाताहै, तव उसके सफल प्रयोगाके 
करण नहीं, प्रत्युत असप प्रयोगो के कारण ही विया जाताहि ३०३ स १९५ स १९५ 
न क] प्रयागकान रहा दै, जव असफल प्रयोग. यधिकु भौर 
सफल बहुत कम हय है ।९५३ ई० वे आसपास नयो कविता प्रयोगवादकी प्रोडस 
परा हृ मिमे प्रमोगौ का नयापन है श्रतु उनमे साथकता मधिकं मसायवताक्म 
दै! स्वय अनेयजीकं काव्यम टस तथ्यके प्रमाण मिलते है। नयो क्षिताकं समी 
कौ तथा कविया ने भी स्वय प्रयोगवाद की १० वप की यहु जीवन यान्ता प्रयोग 
मूलक ही मानीदि।) 
[१७] प्रयोग एक दुहरा साधन 


अनयजी न स्पष्टक्तिाहैदिं प्रयोग का हमारा कोई वादनही है) प्राप 

~ अपने मापमे दृष्ट नदहीरहै वद्‌ साधनदटै भौर केव प्रयोगशीलद्ताही विसी स्वना 
को काव्य नही बना देती । इसी भौर रेते कई आधारो परव भपने व्रापको प्रपोग 
वादी" कठलछाना पद नदी करत । क्रतु प्रयोगवाद नाप मघ इतना नध्िवं साष्धि्य त्यम 
प्रचतितदहो गयादैिं काई मव उत्ते भिटानाभी चाहैतो असम्भवदहै ¡किर इस 
सामकौक्छ दूरी तक्‌ सायक्ाभीसिदकोजा सक्ती दहै) स्वप जनेय अ्रयागकौ 
काव्यका दुहरा साधन्‌! मनितेर्है । उदीक्शदाम "प्रयोग द्वायाक्वति जपने सत्य 
भो धिव अच्छी तरह जान सवता दै, मौर मधिक यच्छी तरह सभिष्यक्तिः च जधिक यच्छे तर्‌ सिप्यक्ति बर ह समिष्यक्ति वर 
सकता है । वतु मौर. शिल्य दान स ही षव म प्रयोग फस श्रद होता है 1 जव श्रयो 
को इतनी सधक महत्ता रैरो निष्विति ख्पसवर्वि क्त जोविसरप जाननेक पूव 
प्रयोग सत्य जानने वाला वनन पडेगा । इस तरट्‌ न सही श्रयोगदादी' पर प्रयोग षये 
वदु ल परिधि केः बाहर वह्‌ नदी जा सर्वा! प्रयागसेद्मरे युक्ति नही, पि\वह्‌ 
प्रयोगवादी नदी तो ओर क्या हृ ? केवल प्रयोगणीलता दही इन कविय; ठे काव्य 
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वा सुजन भक्ते ¶ करे परप्रिना प्रयोगशौलताके वे एव पगसागे भी नही यद सवर्त1 
सी स्थितिम उह्‌व1ई प्रयागवादीप्टताटै तो विटनानही चाहिए) हमवृद्ध 
दरुरतकही अनयजीवा यह्‌ कथन ठीक मातहवि प्रयागा का भहत््ववर्ताके 
लिपे चादि जिनना हौ सत्य का योज, लगन उस्म चाहे जितगी उतटहो सहृदय बे 
यि .वह. सव मुश्रासगिक्‌ है। श्नु यट्‌ तथ्य ध्यानदनेयोम्पय हैक्िक्वि सत्यका 
जानने का साधनदहोने क कारण प्रयोग तो दस काव्यवी रचना प्रप्रियाका एक 
अभक्त थग ही वन जाता, सहृदय बौ भी पटले प्रयोय की आत्मा ही समक्षनी 
हागी तभौ वह्‌ क्वि सत्यक स्तर तके पटच सक्ताटहै, विनाश्रयोग को समन्नेक्वि 
सत्य का भास्वादन सम्भव नही पिर गहीत्ताप्रलषभभी प्रयोगा वा उपक्षमीयकस 
मानं लिया जाय? 


यने जी प्रयोगम्‌) महत्व न देवर उसव द्वारा दौ गई शोधाबे परिणाम 
कोदेतेह । ये यह्‌भी कहत कि भभो हममवेपी है षविस्प्यदे षोजाह। 
उन्दी की इन उक्तियो को माधार नत्र हम-यह निष्वुप सर्लतापूवक निकाल 
सक्ते हि उनक॑द्रस प्रारभिक काय मक्वि सत्यका अभावहै भौर-गसपव 
प्रयोगो की अधिक्तादै कर्ता के लिय इनवा जितना चाह महवह सक्तारै पितु 
सहृदय के निक्टये सब भप्रासगिक दै। 
[१८] साधारणीकरण भ तविरोध [1] 


जनेय जी साधारणोकरण का भी प्रश्न उठाते हओौर ४4 हैकि नदेवल 
सप्तकं के कवि उसे भानवेर चल्ठ है पत्युत इसी से प्रयागो कौ माव्यक्ताभी सिद्ध 
करते है उदाने खाद रियुगफे साध राग बही रहने परभी रागात्मक 
प्रणालिया बदल गह । उनकी दष्टिसे दस्य आज सीधारणीक्रणकी क्विवं 
लिए महान समस्थादहै। यातां वह्‌ यह्‌ श्रषतन दी द्योडदे सीमितसत्यको सीमित 
क्ष म सोमित मुहावरे कं माध्यमसे समि यक्त करे-यरानौ साघधारणीक्रणता करे पर 
साधारण काक्षेत् सदुचिते कर दे-अर्यात एव ग-वविराध षा आधये याफिर वह्‌ 
वहृत्तर क्षेत्र तकत पृहुचन वा आग्रह न ्टोड ओर इसल्यि कोत्र के मुहावरे से वधान 
रहकर -उसस बाहर जावर राहं खाजने वा जोखिम उठाय। इस प्रकार वह्‌ साधारणी 
करण के लिए ह्‌ एक सदुचित क्षेत्र का साधारण मृहावरा छीडनं को वाभ्य होगा- 
भयात एक दूसरे म-तविराध कौ. शरण.लेगा 7. -इसी दितीप.-यर्वविरोध का वरण 
करना जनय जी कविकंलिषएु मावष्यक मान्ते रहै । इतौ को वे एक्‌ उदार भौर -यापक 
दप्टि भौ कहते ह 1 स्तुत यह्‌ निरपण एक काल्पनिक दस्तु है कवि के सामने यनि 
नमं मुम के अनुल्प वई साघारणीक्सण की समस्याहैतोउसडउहोने अपने दुर्बोध 
प्रयोगो वे माध्यम से सुलन्नान की जगद्‌ उस उलक्नाई ही ज्यान ह। 
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[१९] ्लब्द की नौ रागोततेजक शक्ति की खोज 


वेभापादेप्रए्नकफाभौ न्ते हँ मौर कहते हमि निरतर प्रयोगसे शब्दो 
का ' चमत्वार मरता रहता है गौर उनका चामत्वारिक गथ वभिधेय वनता रहता है ॥ 
योक्हंवि कविता की भाषा निरतर ग्यक भाषा होतीजाती है । इसप्रकारक्वि 
वे सामने हमेशा चमार की सष्टि की समस्या बनी रहती है-वह शदो कौ निर तर 
ना सस्कार देता चनता दै मौर वे सस्वर क्रमश सावजनिक्‌ मानस म पठकर फिर 
सहो जति है कि-उस रूप म-क्विके कामकेनटही रहते 1 कवि नित्य नये णब्दां 
का प्रयोग केरे, पर शब्द भौ तो साधनं है, उनवा रक्ष्य चमत्कार की समष्टि करना 
नहीं ह जबकि प्रयोगवादी क्वि णव्ोके साथ चमप्वारिकि क्रीडा क्रते ह । उहोने 
यह भी क्खाटै्षिं "जव चमत्कारक अथ मर जाता टै भौर अभिधेय वन जत्ताहै 
तुबर उस श की रागात्तजक शक्तिभी क्षीणो जातौ दहै) उस नभय से रागाध्मक 
मम्ब धर नुह स्थापित नही स्थापित होता । कवि तव उस अथ क प्रतिपत्ति करता दै जिसमे पुन 
राग क्य सच(रहो पुन रागात्मक सम्बध स्थापित हो । साधारणीक्रण काजमय् यही 
है कदु साधारणीकरणं का यह श्रामक निरूपणभीहै। साधारणौकरण कै लिए 
आवश्यक यह्‌ नही होता कि अनजान नयं दर्वोध प्रतीको नोर नव भप्रस्तुत। वी भीड 
खडी करदौजाय यह काय वोद्धिकर व्यायाम की जरूरत रवतत है, जव तव उन 
प्रतीका गौर नय प्रयोगो का अथ न समज्ञ निया जय तव तक उनके साथ साधारणी 
करणहो ही नही सक्ता दस प्रकार यहां साधारणीकरण भावात्मक नही प्रत्युत एव 
बौद्धिक प्रत्रिया टौ जाती दहै । साधारणौक्रणकं रिएु आवश्यक हौतादहैकरि प्रतीको 
या नय प्रयोग सुपरिचितहो वे परम्परासे ठित्त भिन्न न टोकर उससे बनूर्बाधत दहो, 
वै वयक्तिकं न होबर सावजनिक्‌ ह्‌] वोद्धिकन होकर भावात्मक हो, तो उनुपरे साय 
जनता या सह्य वग जल्ना ही तादात्म्य स्यापितक्रसक्तादहै 1 सुगय गीतो तया 
रष्टय गताम दसी प्रकार कै उपरानो करा प्रयोग भवग्यक हता हैमं तरह 
प्रित उपमेन केः प्रयोगं नेये परियेशं म "हीन क करणं उन्म यावत्ति-कां परल 
नही उठता । हमागा यह्‌ क्टना दहै काव्यम परम्परासे वाहर वे' एक मौ उपमान 
नहो हम परम्परावद्ध उपमान का वारं पौ नही करते सिफ यह कहना चाहतं है 
क्रि जिन नण प्रतीके काश्रयाग वरियाजाय च हमार जोदनम-बुनेगयष्ा जिह 
हेम गात दिन देखत ह जिनी विज्ञेपत्ता्ा स परिचित! अपरिचिन नौर रूरकी 
कदी कन प्रस्तु मरने वाते वुद्धि प्रदून प्रता साघरणोकरणण म विपात्तव होत है } 
[२०] विभाजित्त सत्य को समूचा देखने कषा प्रपत्न 

अधुनिक युग दा विशेपोकरथ बो ध्रवत्ति काजित्रं वरवे यच्य जीन क्वि 
के निय साधारमौकरण कौ समस्या वो मौर अधिक जटिल बताया है । उहानं निदा 
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है किआजक्विका काय समूच नान विज्ञान की दिशेषाकरण की प्रवत्ति का 


उलाघकर उससे जथर उवकर; कथि क उत्क वोत सत्य क समचा देखना! भौर 
दिखानाहै\ परर सत्ययहटै किश्रयागृवादौ क्वि न-वेषौ ही रहै, सत्य उ है, सत्प उह 
मिनाही नही, जिसका वे साधारणीकरण्‌ करते च्सर्एि वे इम सवस्वीषरत परम्पर 
कोह रने दीदृच्नि सरैखक्र ओर उस जटिल क्हुकर जपने काय पर आवरण 
डाले का क्य केरतदहै 1 स्वय अनेयजौने यहस्दीकार क्याहैकि य॑ (दूसरे 
सप्तकके) क्वि भी विराम स्थल पर नही पहुचे, लकि उनके मागे प्रशस्त पय 
दै भौर एक भालोवित क्षिनिज रखा 1 हम उनके दस कथन को भाप्त वाक्य मानकर 
चल रहे है। इस सप्तक कै कवियावे विषयमे उहोनजो नय वतिंकही टै न्ह 
भौ हम स्वीकासतेहै। उदान लिखा दि यद्यपि सव क्विणौमभापा कापरि 
माजन नौर अभिव्यक्ति की सफाई एकसो नही दहै मौर अटष्टे पनदक्ौ याक पूना 
धिव माताम प्र्येक भ मिलमी तथापि सभी का एसी उपलन्धिटूरईहैजोप्रपोगका 
सायक क्रतीटै।" 


दषरे सप्तक के कवि 
षर सवन सप्तक मे निम्नाक्ति सातक्वि ह-सवश्री भवानां प्रसादे मिध, 
शकुन्तला माभुर हारनारवण व्यास शमशेर्‌ बहादुर सिह य कमार मन्ता 
र्पूवार्‌ सहाप ओर धमतार भारती ॥ अपनी श्रुमिकाम अनयनजीने लिषखाहैकिडइन 
साततममे करार भी हदा जगत क अपरिचित हा एसा नहीरै लिन विसौका 


कोई स्वतन्त्र कविता सप्रह॒ नहीचछा है जत यहक्टाजा सव्ताहैकि प्रकाशित 
करविताग्रयमे जगतमये कवि इसी पुस्तक कं सय प्रवशकररहेहै। 





प्रथम तार सप्तक सं लेकर्‌ द्वितीय सप्तक तक प्रयोगवाद का प्रयोगकार रहा 
है 1 दरूमदू्‌ मप्तकक्‌ सभो क्ति प्रयोगवादी काय वे रचयिता ह इतम्‌ प्रतिवादो 


नीर प्रयोगवानो कविय कापम्‌ सप्तन्‌ क] भाति मिश्रण हीत्‌ की भाति मिश्रण ही हद क्तु प्रव्यक्रक्वि 
~ स 
का अपनी वयक्तिक्‌ विेषनुाय्‌ दह) य क्वि पन सपय क्रा वहत यणः म विनापिति 


कर सक रहँ । यदहांसत्य स टमारा मतनवप्रथागवानी सव्यस नीट नपितु मानवीय 
जीवन्‌ की मामिक् सवदना-ासदै। मारे जीदन की परिचित पर का्वम नपरि 
चित्‌ अनुभू्तियो ¶ दीने नूतन नीर जयवान समथ जर शाभनं प्रतीका बं माध्यम 
स ए या है यहं दातं ह क्याहि यहे वात मकल चुकंरै्ि रे प्रयग स्वज नहो कन्तु 
लितन भाट वे भ्रयागवादाकाय की उपलावयारहु) यहल्यटम एन कका पाप्मक 
यणश्रा कौ उलहरण स्वर१ प्रस्तुत कर र्हर्हँ जिनक माध्यममप्रयागवादका विक 
सित सवदनीप बौर साधारणीकृत स्वप देख सक्त है 
शरा भवानी श्रस्नाद मिश्र का एक कविता बरूद टपकौपुर्नभसे म माकाश 
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सेच्रूदो कं टपक्न पर अनव उप्रक्षाये कां गदर ये अप्रस्तुत अपने जापमे एव एक 
स्वतच्र विम्बञ्य निर्माण क्रम सक्षमर्है, प्रतीक मथको व्यक्तक्रममउरटयन 
नडातफंर उस व्यापक भौर सुग्राह्य तथा चित्राप्मक वना दतंर्है- 
बुल टपका एक नभस 
त्रिसीनेब्मुककरक्षरासेसे 
५८ ति जषदटेक्तदियादो, 
हँस रा सी नाखनेजसं ॥ 
किसीक्मक्सदियाहो 
स्गामा कोई किसीकी बाय 
देवे रट्‌ गया हो 
उसब्हूतेततेषख्पको रोमाच रि 
मह ग्या दहो। 
इम स्वना वे सारे प्रतीक योनवादा है वितु फिर भौ ुण्ठा, परेतम्ति, निराशा 
उलक्षौ का वात्तावरणन हाकर उम एव सहज प्रसन्नता प्रतीको म भनगद्ता 
नदी है 1 सामा यत रचना. स्वेदय दै) भवानी प्रसाद जी वौ सारी रचनायें सव्र 
थमत दुराव जर्‌ प्रतो क टूर्वोधता कही नटी मिलती । 
प्रतीको की ताजगी भौर शक्तिमत्ता काण्व अय उदाहरणम घममोर्‌ भारती 
पौक्विनाभाप्रसदंरहाहूं 1 उनका चुम्बनः शीपक मुक्तक देविए्‌- 
रप दियं तुमने नञजरम वादा कौ ताध कर, 
५ माज माय पर, सरल सगीतमे निर्भित्त अधर, 
जारत्ती कै पका वो चिलमिलाती द्यौर्‌ म, 
वासुरी रक्खौ हृरईन्या भागवत वै पष्ठपर।^~ 
यहा सरत सगीत संर्विपत जधर भौर भागवा क षष्ठपर रवी वासुरोके 
नग्रस्तुत वेष माणि्रि्रः रद्य है । यहा प्रयायोका ववि सत्यदं उदधाटनम 
रामय स्यन्प दिदादइ दता हँ। समोतस निमित चधर कहने म मनव व्यजनाये- 
गर्ता, गुन गुहः, श्रति मधुरता आदि निहित हँ । नजरम वान्लाको साधनम 
सरसता ध्निग्ध भौर प्रेममयी दप्टि वोध्तिहोती है} भायवतके पष्ट पररयी 
बाषुरी स पपि्रतां उत्त गौर याध्यात्मिकप्रम की व्यजना भीहा जातरादै। 
आरती क दीपकादी तिमिताता छाद्‌ स. विदद प्रोममवी निष्यभौर तम्मता 
कौष्यनाहार्ही ह 1 मुक्त आष्य् भक नटी सौकिर्प्रय बा व्यजना करता 


नु लम प्रम की व्यापक, उनात्ता, पपिच्रठा, त मयता यादि भवानं प्रतीता 
षै माध्यममन्यनितहार्हीरहू। ग 


ह 


ग 
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यदह नरेशतरुमार महता की श्वाहता मन शोपक रचनासमाकृद पक्तिया 

उद्धतक्रर्हाह । इनथ भी प्रतीका कमै नई वहत पहल देखिए, केवल ्रतर्वही 
नहो, उनमरे अथ दाप्ति भी दष्टव्य दै-- 

गोमती तट 

दूर वैिल रख सा वहं वास घरुरमुट 

शरद दुपहर षे षपोलो पर उडी वट धूप कौ सट 

जलने नेष ठ्डे वदन पर मुह्राभूका 

लहर पीना चाहता दै = + 

तुम यहा वटी हुई यौ मभीउपदिन। 

रावसीबननाल 

चिक्ने चीढ सी वह बाह नपनौ टेक पच्वां पर यहा। 


कौन जानि धूप उस दिन बौ कहांदै 

जातुम्ट्रेकुततराम गरम, एूनी धुली, धोली लपररही पौ । 
चाहतामन 

तुम यहाँवठी रहा 

उडता रहै गिडियो सरीवा बह्‌ तुम्हारा एवेत आाचत 1 


उपयुक्त प्रगौत म भनुभूतियो की सवदना क्म नये भ्रतीर्कौ का भाक्यण नौर 
विम्ब विधान अधिक है । रखाक्ति उपमानहिदीमनयेह शाभनरहै भौर मथ 
स्पीति म सहायकं ह । ऊपर हमने तीन क्वियो की तीन रचनाओं के उदाहरण 
प्रस्तुत क्षै नम जा आस्वा्यनीयता के त्व है वे रित्पगत्‌ मधिक है, वस्तुगत 
ज, दही ये रजनायं युर होतो दर भी हार हूदय पर सशय भ मा नहि 
डालती 1 किन्तु फिर भौ प्रयोगवादको हहं हम उपनन्धियाक्ह सक्त ह। जिस 
बौदिकता नौरसता जिलता, भोर खुरदरेपन की चर्चा प्रयोगवाद के.सद्धातक्‌ विवे 
खनमकीजातीहै वे वाते हमे व्यावहारिकं स्पसेप्रयोग्वदीका-य मे क्म ही 
भिलती ह। दका माशययहीदै कदा प सवना तिह विश पूव निर्वि प्रिमा स्वना किह विशष पूव निर्चित प्रतिमानां 
वे.गाधास्‌ पर नहह) सकती जहा जहा देता हया भो दै, व वहु नौर मिति 
दुर्बोध ओर्‌ उवेक्षणीय हा गया दै 1 प्रयोगाद्‌ ने. = सिल विम्ब, प्रतोकादि नै 
क्षे म्‌ जा नवनिर्माग का काय किया है उनका प्रक्पहम्‌ नयौ कविता के ख्पम 


भ -----------९ प 
चिवाईदताहै  बसतुल. नयौ विता के लि अयोगवाद ने वस्तुत नयौ क्विताके लिए प्रयोयवादने भूमिका भौर खाद्यवा 
कोयं न्ह त 


नन ननः 
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पारम्परिकं अनुबन्ध 
मयी कविता के स्वरूप मौर विशेपताओो पर चर्चा करने वै पूवं यहा प्रयोग 
धाद प्र्‌ जो परम्पराहीनता का आरोप लगाया जाता है, उम पर विचार कर लेना 
चाहते ह । इस सदभ म अनेय जीका मत हम ऊपरदे चुवै है । उनकी दृष्टि 
परम्परा काक्या मर्यं है, यह्‌ भो स्पष्ट क्रियाजाचुकादहै। हमतो यहाँ गैवत यह 
विचार करना चाहते ह क्रि क्या प्रयोगवादी का पणत परम्पराहीनदहै, या परम्परा 
के मूष्म ततु उसमे विद्यमान है ? इसके एने फलनेमे बाह्य प्रवत्तिां सक्रिय रदौ 
ह, कंवियो कणे मन त्थितिया भी तदानुकूल वातावरण कै बनुम्पु थो, अतएव ईस 
प्रकार कै साहिप्यिक भादोलन को विकसित र युग प्रतिनिधित्व शूप धारण करने 
म सरलता हु यह्‌ बात कदी जा चुकी है । धदि हम ध्यानप्रुवक दें तो प्रपोगवादी 
कायन्य एक दर्जनसे भी अधिक पमौ विशेपरतायंर्है जो हम खछायावादी हालावादी 
तथा प्रगतिवादीकायमे ईत खूपसे मिन जाती ह 1 उदाहरणाय, वैयक्तिक वेतना, 
व्यक्तिवादी दष्टिरौण, अपनेयुख दु ख का. दतिद्वास प्लायनशीलत, नि राणा, उदासी 
आदि का चित्रेण, परम्परागत रूढियो का तीत्रतम्‌ विराध, मा 
(निर्माण मुक्त छद क प्रवतन्‌ भीर्‌ अनुवतनःनषए प्रतीको भं का शरयोग, 
प्राचीनो कौ उवक्षा आदि ्रृत्तिया दछायावादी कान्य म हमे वमाधिक्-माता-म्‌ दि काउ भादि प्रृतिया द्ायावादी काव्य म ह्मे वमाधिकमातरा-म्‌ दिखा 
देती है । इसी प्रकार भौतिकवाद दष्टिकोण, यायवादी शली, वेग, विशते का-माग्रहु~ 
बौद्धिकता, जन सामा-य ओर भनगद्‌ भापादि का प्रयोग हम श्रगतिवादी कान्य मेप ्रगतिवादी कर्य तै पात 
द । क्या यह्‌ सभव नहीहै कि परम्परागत"का-य कीये ही प्रवृत्तिया प्रयोगवादी 
काध्य परे भनुदून परिवेश पाकर उदवृद् हयौ हो ? उदवोधनं मेँ सहायक परिस्थितियां 
भीर्‌ प्रेरणायें बाहर कौ थी, जिनका स्वरूप हम दैव चूके} जव दतनी अधिक 
प्रयोगरादी काव्य की मूल प्रवत्तियां कमागत कान्यमे मिल जातीर्हु, तव पट्‌ कहना 
ङि यह्‌-परम्पराहीनं है कोई अय नही रखता ) यह्‌ वात्त अवश्य कि छायावादी 
काम्य तथा प्रगतिवादी काव्य मय प्रवत्तिया अपना-सिर नी~उठा (0 हि^परर 
उनका मस्तित्व घा, शसं अस्वीकार भी नही क्याजा सकता! ्रपोगवाद 
-भपमान पे उड्र नहीं आया मौर न्‌ वहु मचानक्‌ विजछोकौ कधी 
दै वृ बाष्यम्‌-अतेकः वथा से मवदमित भ्रवत्तियो के समयानुक््‌न विस्फोटन का 
पृतिफन दै जो नि पूर्ववत काप की एक प्रतिक्रिया स्पप्न उदय हमा पसे 
उभका स्वल्प अस॒गडित मौर अलक्षित श, पहला सप्तके इवा प्रमाण ह त्तु दूसरे 


सप्तक मे बहु -यवस्थित हप मौर शिल्पगच निर्माण कौ ओर से सवेदनाओ की मोर 





प 
कविते स्यम दमा सामने म्या । काद छन तर्न ङ्ग वाबनूद मी कई मह्‌ मत यह्‌ मानने 


कोत्यारनदो क प्रयागुदाद्‌ की जङ्‌ दछयावादी इालावाद) मौर प्रगतिवादी काव्य 
चेतना मे वधमान दै, तो इ कोई भीभहुनदी विचका सवता एप कोद भौ मृदू नदी विका सक्ता कि तौ कमा 
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भौर प्रयोगवाद कं पौ आज तमभग २६ वप की मुटाष परम्पस है, दत॒नौ सुम्वा 
परम्परा हिदी काव्य इतिद्रासमन तो ्ायावान ब है, बौर न्‌ प्रगतिवाद बा ॥ 
हातरावाद तो चार पाच वर्योमे ही मपनी चिर मस्तौयोचढठा। इसनिएु नपे काव्य 
के विषयम परम्पराहीनता वा प्रश्ण पट्नेता उठाया जासक्ता या पर भानवट्‌ 
निरपङ़हा ममाह । नये काव्य की अपनी णक वीक यनचुफीहि भले ही वह मच्छ 
नहो पर उत गीर का काद पाज मिरानामी चाहत भी नदी मिटा सक्ता मत 
एव अव भवग्यक यदह गयारहैकि म दस नीक्रक्ी परोधा तटस्य हाररक्रे। 
विद्धाना नयह्‌ साहित्य परीश्ण काय विपुन मालाम आरम्भभीकरदिपाहैभौर 
यचारिक मथनसजहानयक्ा-य दू] विशेपतयेप्रबा्म आं रही ह वहान्या 
काय्य मी मपनी अटपटा चाल दाडकर श्यत गम्भीर यौर्‌ वयस्मताफी आर अग्रसर 
होरहादै। यदांहम जेव नयी वर्विता कस्तव प्रतिमानो वो दनं बं पश्चात 
उमकी विशेषताना भौर सामामा पर व्रिचार करम । / 
नयी कविता ~ ध 

भगारवादा काव्य न प्रमु पनि भती. थौ र प्रतीक थौ जिसका प्रकाशन इस्‌ शताध्णे 
कै चट दनव वे आरम्भिक्‌ वर्पाम हमा १६१५३ ६० म नये पत्त नामसणएक 
भय प्चिका निकली । दइमक्रा पर प० रामस्वह्पेचतुवदाने क्िवाल्म 
करप्मीकान वर्मा ते भौ इसके सपादन म सहयोग दिया । १९५४ ६० म नथा कविता 
शीपक पन्निका निक्तो । इन पत्निवाओआं गूष्दार टिरी साहित्ये म॑पहस। बार नयी 
कविता का आधिकारक सूप -यक्त हना (रयम तार सप्तक सं प्रतीक तक प्रथागवाद 
% उपल्‌[ > यात्रा दै, नय पतते म दता गिस्ानमर उपरला धब अधर्‌ पर नयी 
कविता यी प्रयम्‌ अनुभूति हई नोर नयी रविता स उसका तीढ स्वल्प दिखाई 
दा । नयी कविना के सतौ कवि समक्ष ते यदहं वानस्वौकारन्पहकि प्रयोगरवाद 

---- 
नष्‌ लेखन वै भूमिका मा, कयै भूमिका मात्र रै। उघदौ रहति म वहत कूद अस्थिरता क तत्तरथ 1 
उत्क त॒स्वावधानम नये प्रयोग क्िएगये ह । इनम सं कुदधं मपल प्रयोगो के पधार 
पुर नयी कविना की नीव पडो) नन 
-------- 

दसकं पश्चात रदमौवात वर्मान नृय कविता व्‌ शरतिमान' शप एक 
तमीक्षात्मर प्रय लिखा । दपम उही विस्तार के साय नोक्ता कध श्त साय नो कनिता शौ विगोपताभा 
शा जानम विया.> । य समवस चद जो नमो दी 
ग्व लेखन्‌ के नामस एक पुस्तकं लिखी । इसम १६६० कै पू ठक कप्राय सभी 
पपी कविना मवधी प्रमानं मौर विशेपताजा का परोक्षस्य स नलतिखन हा गया दै। 
भ्रवएव दस इति को हम नयो कविता कमी सद्धर्तक मा गाओ क निरूपणाथ एक 
परमाणि हति मान सक्त है 1 चतुर्वेदी जी तयो कविता कं सद्धातक्रं प्रतिमानो 


र 
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स मारम्म कि हा सबद रदे दै मतएव दस क्षे मे किसी कौ धपक्ति नही होनी 
चाहिए । 

१६५६ ६० मे ननेय जी के सपादन मे ही तीसरा सप्तक प्रराशित हमा 1 
इक भमि ने भो उदे नयौ कविता की प्रमुख विशरेपाजरी गौर समस्याभो की 
मोर हमारा ध्यान आङ्कष्ट किया है । भपनी “आत्मनेपद शीपकर कृति मे भी उन्होौन 
श्वयो कविता पर विचार किया है। डों० धमवीर भारती की "मानव भूत्य भौर 
साय ति भी नयी कविता की महत्वपूण समस्मामौ नौर विरेपत्ाभो 
पर प्रकाश डलती है! हम नयो कविता कमी विशपताभौ बे जनयन करत 
समय यथास्यान नयां कविता के इन क्वि समीक्ष को सामग्रौका भी उपयाग करेगे । 
नयी कविता पर इधर हिदी मप्राय सभी समक्ष ने भी विपूलमत्रामे 
विचर क्षिषाहुं जो नपा कविता संकापसस्वद्धनरहीरै 1 शससदमम दून नये 
पुराने समीक्षत का मत मी विचारणोय है । दस उपल-ध सामग्री कौ भी हम अपनी 
विवेचना का भग वनाथगे भौर अतम इस मतवादी चर्चा कौ दयोदक्र हम "नयी 
कविता" कौ व्यावहारिक समीक्षा प्रस्तुन करगे । 
नयौ कविता कौ प्रमुख प्रवत्तिया 

पण रामस्वरूप चतुर्वेदो जीने हिदौ नव लपने" म शनपौ कविता" की निनं 
भ्रव्त्तियो का उल्नेष काह वे इसप्रकार 

(१) सयौ वव्रिता नितात मधूनि है । भाधुनिकतमं होना उसकी प्रथम 
अनिवाय एत है। 

(२) एर धुणत नवीन, सुनिग्चित तथा रामात्मक दष्टिकोण होना उप्तकी 
दूसरी भन्निवाय भावश्यक्ता है 1 पणत नवीन हाना, इमत्तिएु कि परम्परागत दष्ट 
बौण सारदीन जह तथा प्रोवलाहै1 

(३) नयो कविता मे समाय वेस्तुजा तथा थविचन परि्थितिौसे 
समारेमक गम्ब-ध होना बहुन जरूरी है ¢ 

(४) उसम गहरे तया तीचे व्यग्य (सटादइन आयरनी) की प्रवि भी हो, ` 
भितु व्व दला हो जौ जीवन ३ छरति रागात्‌ द्टकोण दे.सके 1 

~ (५) तयी छद-थाजना, णब्दो के ध्व गात्गर्‌ धरोर तया गातरि जयाका 
समवय भा निनात अक्षत द। ॥ = 

(६) विवरं भाव चिद्रो त्था मुक्त साह्चय का निन्सदोच रप स प्रयोग 
हना चाहिए । 

॥ {७} उतम णक न्‌ व्यापत्‌ तथ उनार्‌ मूए्वतावादी दृष्टिकोण को मिदर 
धत करनं का मयक्‌ प्रपात होना बहू मावश्यक हैव 

(*) सग्या-य जन-जीवन के श्रति एष यनिवाय मन ही 1 


रः 
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(१०) नयी कविता का धरातल काटो हद तक बौदिक्‌ हौ । चौद्धिक दोना 
ही नाधुनिक युग की मनिवा्व॑तादैः 

(९१) नयी कविता स वतमान से असंतोष तथा भविष्यम अस्थाहो। 

(१२) भावय, आवेश उत्साह, दया--नयी कविता मे अनावर्यक है । 

(११३) शिल्प कौ दष्टि ते खुर्दरापन बनगढपन+-क्वरीट कै पलस्तरकी 
तस्ड--नमौ कविता म बहुत आवश्यक चस्तुहै1 

(१४) नयी कदिता-- ग्य कविता हो \ उषम जीवन कणे स्वाभाविक भाषा 
काप्रयोगदो। 

(९५) दयक्तिक भाव चिन्नो कौ योजना क्रनानयेक्विदे तिएु अनिवाय 
षतरै। 

(१६) मथी कविता की सप्रक्त अनुभूति दे रिण्पारक कां षू प्रशिक्षित 
होना भावश्यक दै। 

(१७) नेये कवि के लिए कविता को रचना प्रक्रिया यथेष्ट जटिक होती टै 
ओर वह बौद्धिकता से सप्रक्त होतीदै। 

(१८) भजन कै क्षण उतने विशिष्ट नही, जितने नयौ कविता के आस्वानन 
बे क्षण महृर्वपूण नौर विषिष्ट टोते ह। 

(१६) मेषी क्वितामक्षण का मद्व होत्ताहै। उक्तम पे नतिक प्रतिमान 
है भौर नया सौद बाधहोतादै। 

(२०) नये छवि अनिकाय होति हए भौ अधुनिक्ता को यत्नज मानते ह । 

(२१) प्रेम भौर श्यृगार कौ जा नग्नता भौर अश्नीलता का प्रदशन परम्परा 
से भनतिक अपवा कूठप्रस्त मानार्गया ह, उसे नये केवि नतिक मानते है। 

(२२) कक्टस नये क्विपो की सोदयचेतनाकाप्रतीकदै जो ऊपर स 
देखने पर कटीला होता है कितु भीतर रस प्लावित रदत है1 

(२३) सापमाय त्तया भ्चिन क्षणा को उनकी सपृणं भसगनि भ भकिति 
कटने की चेष्टा नयी कविता का आधुनिक्तम भाव वोधदहै। 

(२४) दा० जगदीश (गुप्त अथ कौ लय नयी कविता की अनिवाय वस्तु 
मानते है । मन््यानुप्रास गौर कविता को भाम्यतदिक् शाब्दिक ल्य भोजना कवे 
उपेक्षितं करने का भदेश देत दै । 

(२५) इ० धमवीर भारती क प्रयास से इयर पिद्वने दिनो धुरी हीनता 
कामादोलत या श्रद्‌ युवक कौ एक नयौ ध्थिति भी नयो कविता की एक भनिवाय 
विशेपनाकेख्पभनुडमर्ईहे। 

(२६) नेय क्वि भौर समीक्षकाकाक्टनादैकि उणो. पविता का विग्र 
न्मन्तरगष्लीय स्वर पर समानरूपसेहो रहार! ~ 
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अभो नर क्विताकी इन संद्धातक विशेषतामो बौ सस्याको भौरभी 
यदाया जा सक्ता ई छतु ये भी बपर्फप्त नही ह 1 आचार्या ने सत्काव्यके जोजो 
लक्षण बताये ह ठीक उनके विपरीत नई कवित्ता की उपयु क्त सद्धातक मा यतये है । 
या दूसरे शब्दोमे कट्‌, किप्रगीत कायषा विरोधी प नई बविताहै। यटाटम 
भपती वात कौ स्पष्ट क्रत के लि प्रगीत काय भौर नयी कचित्ता की परस्पर तुलना 
के मु पक्ष उपस्थित कर रहै है| 
प्रगीत काव्य ओर नयी कविता 


प्रगीतं काव्यम भावात्मकुता अनिवाय वस्तुहै नयौ कविताम उपति कोई 
स्थान्‌ नही 1 मप्रिभित भावावेग दीप्त प्रगीत कायकाएक दूसरात्तत्वह नमी 
कविता मं वह भी उपेक्षित है। भावानिवति प्रगीत का एक्क मय मर्ह्वपूण तत्व दै 
नयी भविता उससे भी रिक्त दटै। वहा अव्वित नही अगवत नही विखराट्‌ को_महत्ता दी जत को दी जातीहै 
भावावेभ वै भसामायक्षणो म जहाँ प्रगीतकार पुरातनता आधुनिकता का विभेद 
भून जाता है, वहां माधुनिकता को यलनन्‌ रपे प्रस्तुत व रना. नये कुवि का महल 
उत्तरदापित्व है । प्रगीतकार कौ सचना प्रक्रिया सहजं स्वामविक नौर अमिथित कोटि 
की ष्टोती है वहा नयो कविना म वह दुगंम, जटिल ओर मिश्रित हाती है। प्रगोत 
कायक साधारणीकरण मे कोई वाधा उपस्थित नही दती, पर नयी. कविताम्‌ 
साधारणीकरण के भण विशेष महव पूण होते है उसने लिए पाठका या श्रोताभों 
वो प्रशिक्षित होना आवश्यक होत्तादै। प्रगीत मे जीवन की विशेष मामक भनुभ्‌ 
शररत ह्न तुम 
तिया शौर भावनाय भभिव्यजित होती है ये भावने उदात्त बौर विश्वात्मक 
होती ह। उ्तमे व्यक्ति वैचित्यवाद नही होता परनृयी क्वित्ाम क्षणोक्षा 
महत्व दै । नवा कवि भपन जीवम के हर्‌ क्षण कौ वस्तु व] जात्य म मर्मर क्षता 
चाहता दै, विश्वात्मक्ता नही बहर्त बरववयवार कौ महत्व दे दै। 


भरगीत कायम सगीतात्मक्ता एक अनिवाय वस्तु है क्रतु नयी कविताम उसकी 
पूणतत उपेक्षा है । भन्त्यानुप्रास्, शाच्लक अनुरणन भौर सुनिरिचित लय योजना ओौर 
षद विधान को भी नयी कवित्ता प्रधय नहो दती वहं अथकी लयःकौ पोषक है। 
अयं एक्‌ भमूत अर्‌ तिराघार वत्तु है वह्‌ चाक्षुष नौर्‌ शत्तिपरक न होकर भानन्िक 
यस्तु योजना है वहे लय कौ सत्ताः मानना नई कविता" की विलक्षण सूरत है । सय 
जीवन का एक्‌ भ्रहृत तत्त्व है । भावनाभ कै दद्रेक काल से लेवर उनकी अभिव्यजना 
कात तक बहू विद्यमान रहती है भावनाये या भनुभूतिमा लयात्मष हौ होती है 
कतु नद कविता म उनका महत्व ही नहीं है, पिरिलय बहास भायमी ? 

प्रमीत काय क} शिल्प पन भावानुभूतियो के गनुसार मृत, कोमल भौर 
भूति मुय पूणे हाता है 1 उस्दे शब्द सागीतिक होने बे कारण हदगमे 
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सेक भ्रतिगुजित हात रहत है क्तु -यौ वविता गद्यतीटै उसका शाल्न्वि फन 
धुरदरा होता है-कवरीट परौ भाति नौर उर्व प्रतीक मौरसोःदर्य वापपेवटसयी 
भति कटटीतेहोतह। उत्व भोतरभतदहारसहो [जिरम सन्टटै) प्रित उसे 
निगलनं फी प्रिया ही असभव नही तो वष्टताघ्य चवश्परै । 

दम तुना बार पहन रम्ज्ञेतरिर्मे नद कविता बाविसधाहू मोरयह 
मिद्धक्रन का प्रयास करष्ाहू कि भारतीय तथा पाश्चात्य विद्धाता न प्रमीत कष्य 
वै जो सव स्वीकृत तत्व माने बौर जा परम्पण स अनुमोनित 2 उनयानटू कविता 
मं अभावष्टीनहौ विरा स्वन्मभीरहै। नयी केविनावा जावृदध स्वन्पटै वह 
तोम्रभोदेपरटैषै मुयदइष प्रमगमयटी बहनादै विन बृविनावी सारी 
४६ य ओर म यतार्ये नदह परभ्परागते स्वीह्त तच्वाक श्रनि उनम विद्रोह 
भावना है नौर जव नये केतं पर परम्पराहीनत्ताका भारोग लगाया जाताहै 
तेव हमव मूल म यहा रष्टिकोण निहित रटता है ।‹ परम्परा निश्चित स्पसछ्नय 
नोकशलाम. गठरी नुहाहै जिम नये क्वमा पर लाल दी जाय त्तु यहभौ क्ष्य 
हैक्गिनयक्तिनिरेगयकोेकृवरिना कृद्कग जनना को धोया भा ननी दे मक्त ॥ 


अन्तर्टीयता 


नय क्वि समाक्षदोषा यह क्थनह त्रि भाज इम प्रकार बा कविता नर्स 
ष्टरोयस्तरपर्‌ तिखोजा रलह 1 हमारा यर्‌ कहनाटै कि मतररप्टीय स्तरषर 
उतसकार्विराधभी हूना गौरहाद्हाहं। दस मदभम ण्यानीष्वटनं लिषाहु 
करि आधुनिक्ता कौ म्व दनाण्ड इृत्रिम मनोवृत्तिहै। कोई भो क्वि काव्य प्रणयन 
कं समय यह्‌ नहीक्हसक्ता कमै नया तिषूगाया पुराना । इसी प्रकार ओवन 
विखरान्ट भी नये काव्य कं तियं घातक वस्तु सिद्धा रही रै! उप्त परिधि भीमिन 
स सीमिततटरोपीजारटीहै। ग्यभौर प्यवोभापामभी ताति जतरट 
जिस कोड्‌ धी सह्य धस्वीकार नटा करेगा ॥ 
युद्धि विशिष्टता 


सी कविता को बौद्धिता काभी दिश्वव्यादौी विय टूनाहै। प्रश्िमी 
समाज बुद्धिजीवा दै तएव वहा के षाय म वौद्धिकता ब प्रवेश नाश्यय जनन नदौ 





१ भ्रमोगवादके सदभमर्मैनं प्दभ्पयदं प्रप्त पर्‌ बिचारक्ाथा वीर क्हाया 
किदुप्तक्य्यकी कतिपय प्रवत्तिया हम द्यावारी,हातावा") ओर श्रगरतिवादी 
कायम मिल जाती है तु यह्‌ कयन कतिपय धरवांत्तयोद्ी परम्परास सम्ब 
वाध नड क्विनाया प्रयागवाद क स॒द्ध{तकं स्थापाआसनेही \ प्रवा 


गवाद भौर नद कविता कं प्रतिभान तो प्राचीने कायना एकन्म बिरोधक्रक 
चते ॐ । 


भ्रयागवाद | ११५३ 


कहा जा सकता कितु भारतीय जीवन कभी भी दुद्धिवादो नह रहा, यहा अभी इतनी 
भौतिक समद्धिभा नदीं हह सि -यक्ति जातमकेद्धित होकर मपने आपम्‌ एक द्रीप 
अन जआय यर उपे दूसरे के भस्तित्वक्ा बोधभीन हो । दुरो कै प्रतिं यह उदा 
सीनता भौर उपला की भावना इग्वैण्ड मसत्यहा सव्तीदै कितु भाग्तमे इतनी 
जन निरयक्षता अभो नही गाई ओर उसका न आना हौ सौभाग्य वा लक्षणहै्तु 
नय कर्वियो ने अपनी वुद्धि के दवारा उत्ते बल्पि्त अचश्य कर दिपा है । यदे तथ्य उसौ 
प्रकारका है जिव प्रकार मास्कोम पानी यरसने कौ खवर सुनकर विश्वके वटर 
माव्तवादा पानी न वश्सने पर भी छता स्गाकर निवल पडतेर्है च्िउनके यहा 
पाना बस्मेयानही इसका वारण यहदहै किन मही, यहा-वहातोबग्सरहाहै।ठोक 
यही वस्तू प्रयोगवादी क्विपो की रही रै! ये पण्चात जीवो क्वि पर्विमकी हरवति 
की नक्ल करना चान्तरे, चाहे वह्‌ जच्छीहोयानहो ममयोचितहोयानहो। 
यह्‌ क्था उनके प्रति नही है जो पाश्वाध्य प्रेरणार्ये ग्रहण करके अनुकरण भौर भनु 
वमन का भूर्म से ऊपर उठकर अपना कुछन्नेम ममथहुण है, जे भज्ञेयजी 
धमवीर भासती जानि । 

बौदिक्ता भी बुरी न्दा जाती, यदि क्वि अपने वितन्व द्वारा वृ नई 
वस्तु दस ससर कमे प्रदान्‌ रते । ब्रष्चीन भरर्तीय भौर पाण्वात्य प्राय सभो समीक्षा 
शास्तिपोनता दष बात पर विशे वन दियादहैवि क्वि कौ दाणएनिकटोना चाहिण 
हमार यहा उस परभ स्वयभू भविष्यद्रष्टा ब्रह्मा आनि बहागया है! इन रज्ञाओगे 
द्वारा कोवकी वौर्धिक चितनक्ा टी विशिष्टता का द्यातन क्यिग्याहै कितु मय 
सदि एस धक म गही वात \ न चदि रौ छानवीन षत दूय खा० सामविलास 
शान स्पिादै ति नह शवितात विक्‌ चेतना दोष यहम वह्‌ विरा 
का द्द्दिय बौध स मयुक्त वरने भावना स अनुप्राणितिक्रने मााप्निक भोरप्रभावुणासा 
मनानि क बदले उह कधन मान्न रहत देतो है । नया गवि साच सावकर वद्धा दूमरा 
को रचनायें पदर विचार हो नहौ करता, वहे भावाका भी सोचता है साचकर 
उक्ती भावसत्ता नष्ट वर दता है, विग उपमान से न सोचे दृष्‌ नावो को सेजोय, 
यह भी साचना है ओर इस मोच विचार म रस नतर्धानि हो जात्ता है । भावानुभति 
बे नदत उमे पाक्त साच विचारदहीरहजतादै। यदिनयीक्विताम गम्भार 
वितन्‌ होता ननेगढ हान पर भौ उसमे दाशनिक विचार दात. व्यक्ति अथवा समाज 
की. पम्पा ता चिनेण होता तृ] भौ साटिव्य वो उसके दन्‌ महेनपूनं रपी 1 फेटि 
नाई यहरहै रि बौदिक्ता.वौ दृहाद दने पर भो उसूमे वस्ना अन्न क कारेनाम ज्यादा 


डरता 3 इर दने मर भा उट स्मा धम = जानाम याद 
ध टाम परर दी मान 1 यास ही मधि हतः 1५ 





¶ -अनास्थावादी खण्डित कताः णौपक निवघ-आस्या गौर सौ-दये, 


डा रामवि्स शर्मा 


१५४ | साधूनिक्‌ काय प्रवत्तिया एक पुतेमल्याक्न 


नद कवितावादिया को दछोडकर णायददी वोरईशर्माजौष उपयुक्त कथन ऋप्रति 
भपनी अनास्या प्रगट करेगा । जित विसय कौ चर्वाबनेयओी वारबार मरत 
रहे ह उसकी क्लई भा उपयुक्त वक्तय्य त्ते धल जाती है। 


तीसरा तथ्तक 

[१)} पूर्वाग्रहु रहित अध्ययन को षाग 

तीसरे सप्तक वी भूमिक्रामेमनयजीने नयी कता से सर्म्बा धत जो बानं 
कही ह उ-ह भौ हम यहा विचाराय प्रस्तुत पररग्हेह) उही र्षा दैति नरह 
कविना को शास्त्ीप आलोचको स सहानुभूतिपूण तो वया पूर्वाप्रहित मध्ययन भी 
मही मिनादहै यह जाववष्पक हो गयादै कि स्वय उमके आलोचक तटस्य भौर निमम 
भावस उसका परीक्षण करे दूसरे शष्दो म परिस्थिति की माग यहद वि कविगण 
स्वय एम दूसरे के भारोचक वनक्रमामने अके देसी प्रसगकोउदोन नौर भागं 
वदाकर लिखा फि नईकविता अगर न्सकाल की प्रतिनिधि भौर उत्तरदायी रचना 
भ्रवत्तिहि भौर समकोीन वास्तविनताको ठीत्र ठीक प्रततिविभ्बित करना चाहूत्ती है 
ती उत्ते यह भिगुण दावितव स्वय नागं वढकर घाद लेना होगा । दृतिकारके रूपम 
तमेक्विवो साथसाय वीव भीर जज दनो होना होगा (भौर सपादक हानिषर 
साय साथ भभियोक्ताभी 1} 


[२ द्रीयकर्ण आतममल्याका विष्लेषण 


दस प्रकार ये षवि वा नाज रचना सने याहोवायनही है अपनी स्वना 
मे) वकाठत वरता विष्नेपण गौर मूर्या्रन क्रे काभौ दाध्यत्व अ! गयादै। 
सं हित्पिक दापिल्या का यह बे द्रीयकरण त्म भूत्या ओर विष्लेपण-केवल नई 
क्विताकीोषहि विशेषता हो सवती दै सत्ताया लक्षणे नही है \जपी नावश्यक्ता 
के समय हा क्विगण अपना रमनायोवे विश्तेपणका काय क्म्तदै) यनि रचना 
चपना मूल मतय नही क्ठपाती तो निस्चितही यह रचनावा दाप ओरकना 
प्मक्ताभा यभावे दस स्वीकार नोकिया जा सक्ता । नये कविस्से जाननेरै 
जौर उस पर आवरण रालने के निए उसक्ती -याल्याकतार स्वर क्षत करत है1 
कवितावह्‌दैजोएकक्हे ओर दूसरा समश्च जायप्र नयी कविता की स्थिति यहे 
हैक्रिस्वय क्विवोही उसकी स्पष्टताके प्रति सदेहदै। 
[३] नये क्न्य नये अय सरस्कारो फी मावश्यकता 


नयो कविता कौ प्रयोगशोलता ऋ भाषा सम्ब-धा पहतं नायम पर चच क्रत 





१ तीसरा सप्तक, भूमिक प ११ 
म तदवप १२ 
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ह्ये मर्ष जी ने लिवा है कि वह्‌ “धापा सम्बदी प्रपागशौलताकौ बादकी सीमा 
तक नही लि गह है-वत्कि एसा वरमेको सनुचित भो मानती रहीहै। यहमाग 
शप्रपद्यवादी" ने अपनाया तिसने चोपणा कीति दीज) का एक माते सही नामदहौता 
है भौर बह (मरप््वादी क्वि) श्रयत प्रत्येक ण्व्दओरदटद परास्वय निमातादहै। 
वेयहभीक्हतेरहक्षि शब्द पने नापम सम्पूण या जात्यतिक नही, विसी णब्द 
का कोट स्वयमूत मथनहीहै {नथ पमे न्यो गया वह सकेतदहै जिसमेभयकी 
प्रतिपत्ति की गयीहै प्रप्येक शद का प्रप्येकं समथ प्रयोक्ता उसे नमा सस्कार देता 
है दसीकेद्ारापुराता गद नया होता दै-यही उसवा कत्पहै निहीन शब्दको 
नया कुद नदी दिया ६ वे वीक पीटने वाला नधिक कू नही दै-भलेहीजो लीक 
बहपौररह व्ह पीटर वह धिक पुरानीनहो) इस वक्तव्यद्वारा अनेमजी काभाषा 
सम्बधी दष्टि काणस्पष्टहै\ वनय शव्लावं निर्माण पर, उसके नय अथं सस्कार 
पर वल देतह भौर जो दसा नही करता उसे लीक्वादो कहत कृतित्वं बा क्षत 
उ-होने लाक्वाद मौर अलाक्वादकी सीमारेखाभाके बाच कामानाह भौरक्हा 
हविषे बहुत वडाहै नौर कोर्ईदमद्धोरकं निक्टहासक्ताहै तो कई उसष्छोर 
के" अक्ञेय जी कै द्स दच्टिकोण से असटमत नदीं हा जास्त भितु 
यहु उनका दष्टिकोण है, मधिराण नरईवविता गो भाषा कास्य नही ह। नयी 
कविता की भाया यत्र तत्र क्वल लीक का ही नही, उनके वत्तयकौ सीमा रेवाभो 
काभी अतिरेके करमर्दहैर्वितु उनि यह्‌ वहर्र इस वातवा परिमाजन-कर्‌ 
दिया नय क्वियाने एसो की सख्या कम नहोहैजि होन विषय को वस्तु स्तम 
सनेकीभूलकफीदहै मौर इम प्रकारस्वयभी पथश्रष्ट हए है गौर पक्का मभी नया 
क्विताकै नारेम भक अत्तियोषे कारण वनर्हू) 
[४] चिषये नये" वस्तु मोक 
कव्ये विपय भौर वस्तु म पाथवप करते दए वै किवत ह रि ' विषय केवल 
“नये" दो सक्तं है, मौलिक नही-मौक्किता वम्तुसेटी सम्बध रखती है। विपप 
समप्ष्य नही है वतू सम्प्रष्यहै 1 नय (यापुराने भी) विषयक केवि की सयेदना 
परं प्रतिक्रिया मौर उससे उत्पप्न सारं प्रभाव जा पाढक श्राता प्राह्क पर प्दते हँ भौर 
न प्रघा्ो पो सम्प्रेष्य वनानद्ावक्विषा योग {जो हम्परण चतन टो उक्कहै 
अशत चेतन भी गौर्‌ सम्पूणतया भगचतन भी} -मौविकतताफी कसौटो का यही क्षेत 
दै 1 पौ क्वि शक्ति मौर प्रतिभाका भी षे दै-दयोकि यहीक्वि मानसको 
पटच भौर उसके साध्य काक्षेतहै। वत्तु कौसम्प्रदणकी गरक्तिप्रयोगबादो भौर 


नमी कवित्ताम पितिना सामध्य हे इमकी धर्चाहम कं स्यलो पर परलेकर चुम है, 


उसको पुमर्शक्त माषश्यक नदी है 1 सः 1 


१५६ | आधनिक वाप प्रवत्तियां एक पुनम्‌ ल्याकन 


[५] नकलौ आलोचफं नकल कषौधियां 


अनेय जी आलोचवो पर व्यग्य वरत भौरक्टतेरहकि ‹सवदरची कदिया 
से केही मधित सख्या भौर अनुपात क्ली आलाचकौ वा है-घातु उतना खोटा नही 
है जितनी क्रि क्शौटियाही घटी दह । जव भज्ञेय ओर उन सपायवादी यह्‌ मान 
कर चलेति केवल उनकी नयौ रचना मौरनमं प्रतिमानहीणए्क मात्र सत्यं 
शेष भूठ है ता मुजञे इस आरोप रं उत्तरम वृद्ध नही क्टना। 


[६] नयौ क्ञिल्पदष्टि 


चित्प, तवया टक्ष्नीककेवारेमभीषोश-त कहना मनेय जी ते आवण्पक 
मधा है1 षे निपतेहैमि वास्तव मनयो ववितानेकभो अपने.म्‌ शित्य तव 
समित रखना नही चा रखना नही चाहा न वसा सीमा स्वीकार यथ “ ओर पिर दस वक्तव्ये भाग 
लिखत दै “कि. नया क्वि नयौ वसतु ५) ग्रट्ण भौर भ पित्‌.वरता ह कवि नयी वस्तु ^) ग्रहण भौर भरे पित्‌. वरता हुआ शिल्प वैश्रनि 
बभौ उनासीन नही रहा है ब्याडि वदसे प्रण सभराटकर अन्ग नदरी व्रता है 1 
नृपभी शिल्प देष्टि उसे मिली रै पह दूसरी वाति वह्‌ सवम एवमी गहरी न. रैकि वहसवभेषएयमी गटरीन.हो 
मासे द्पथपर एक्स एव सौ सम्‌ गतिते न चम्‌ सवं ह्‌ । उनन्‌ इस वक्तयसं 
स्पण्ट तरि नरे पवित्र शिल्य बो मुपमी सीमा भले न स्वीकार्य हो पितु शिल्पा 
ग्हसम्दनुर्जनशकाहा ` स॒ यहं भुक्त भो नशं रछा ध 


[७] काम्य फम के प्रति गम्मीर उत्तरदायित्व 


अशेय जी इस सकन के क्चियां वै प्रति भौ लगभग वही गात दुहराति 
हैजोवे द्वितीय ओर प्रथम सप्तकर्मं कह चुकेहै) व लिखते हैकि ये कविक्सी 
मम्प्रदायवे नही दहै न सवकम साहित्यिक मायताए्‌ एकै न सामाजिक न राज 
भीततिक नहा उनकी जीवन दघ्टिमदेसो एकरूपता है, वेयह्‌भो निषतेर्हैवि 
१ प्रसोजनीय यह्‌ हि कि संकलित कवियो मे गपनेक्दिक्मके भ्रति मम्भीर उत्तरदा 
पित्व का भावदो, मपने उदेश्याम निष्ठा नौर उन तक पहुचे कं साधनोने 
सदुपयोग की लगन हो 1 जहाँ प्रयोग हौ चहा क्वि मानता होक वह्‌ सप्यकाही 
प्रयोग हाना चाहु (या काव्य मे सत्य क्योकि वस्तु सत्यका रागाभितरूप 
है इ्सलिण उसमं व्यक्त वचिव्य कौ गुजादइशतोहै ही, ब््कि व्यक्ति छृपसे युक्त 
होकर वहकाष्यका सत्यो सक्ताहै। त्राडा ओद लीलो भाव भी सत्य-हा 
सक्ते ै-जीवन की ऋलुना भो उट्‌ जम्रदेतो है मौर सस्वारिता भी । दखना यह्‌ 
होता दै कि सभ्य क साथ दिकवाडया पनर्टेशन मातन । 





९ तीप्तसा स्तव, प० ९९ 
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[घ] नयी कविता कवि व्यक्तित्व कामोक्ष “~ 


अयत्र भज्ञयजीका-पम रचयिता के -यक्तित्व कं महत्व प्र प्रबाश डारूते 

हए हते दै वि उसका महत्व स्वना करन कीत्रिया कौ तीव्रतामे भौरक्लीा की 
माध्यमिवताके परिष्कारमे है। उनकै भनुसार कायम कविका -यक्तिततव नही, 
वह्‌ माघ्यम्‌ प्रवात हौता है जके विभिन्न जनुमूतिपा जोर मानां नागल सि 
यग्‌ मुक्त दी म युक्त हती है । काव्य एक व्यक्तित्व की नही एव माध्यम की भभिव्यक्ति है। 
टी एस इलियट के स्वर मे स्वरालक्रत्रयह यहं भौ क्हतं हैक क्विता भावोका 
उ-पोचन नही बस्वि भावोसे पृक्त दै वह व्यत्तिरय षी जभ्षव्यजना महौ धस्वि 
-यक्तित्व स मोक्षटै। से हम उनका निर्वेधक्तिकरण का सिद्धान्तं वह सक्तेहै। 
वतोका मं तदस्या की यह चर्चा उन्दोने आत्मनपद म कद स्वानो परक है । 

[९] सोदय योध वुद्धि का व्यापार-अज्ञेयजौ 

मूल्यो की भी चर्चा करने लगे ह भौर लिपत्तेहै करि यदि यह्‌ कहना उचित 

दैषि मृत्यो काखोत मानवका विवकहै।!तोयह क्हनाटीकहैकि सौदय मोध 
मूलत बुद्धि काव्यापारदै1 उनकी दष्टि सं कलाप्मक सौ-दय के मूर्य सामाजिके 
मूल्यो से अधिक ग्रे भौर स्थायी होते है । रयमयता भौर वक्रत) षो उन्हौनेकना 

ग मूल्योके प्रमुख उपारान माने हैँ जो अभिव्यक्ति पक्ष स सम्यत है। एलील-अष्लील 

् विषपमे जापत्ाक्श्नन दैव्ये देशा लोर समाज वद्ध रै 1 प्रत्येव समाज 
नौर सामाजिक स्थिति कं अनुरूप इनक रूप बदलते रहते टै अतएव नके कोर 
स्थायी प्रतिमान नही है। यह सामाजिक निवता काप्रषनदहै साहिप्यका नही। 
साहित्य मेयेमुदर मौर असुदरषूपम प्रस्तुत रहत है 1 शिव भौरसुदर कौयाप 
पर्यायवाची मानते हँ भौर कहत हैक्जोसु नरै वहं अनति नही होगा । साहित्य 

मे स्त्म के प्रतिपादन पर भापका विशेष आग्रह्‌ है। मानवमूल्याकी भा यापने 
चर्वाकीदै परर कम। इस विपयपर डा० धमनीरभ्रारती ने मम्भीरताप्रुवक विचार 
कियादैः मौर गाधुनिके युग क बदले हृए मानव मूत्यो क] प्रस्तुत काह! इदं 
मयं मानव गौर कलात्मकं मूत्यो कौ नथा क्वि अपनी नई क्वितामे प्रस्तुत करना 
भपना दष्ट काय समता दै । मूल्य प्रकरण ने सम्बधम मुन्ने यह हनाहैमिजिद्‌ 
आधुनिक युम कै मूल्य ठहराया गया है, उनके निरूपण मे सामाजिक मान्यतार्मो के 
भ्रति विद्रोद दौ भावना निर्ित है । उनकी नंतिक्ता युण्नद्धन होकर बहुत दुद 
वैयक्तिक चेतना कौ उपज है 1 वे याय नही, मारोपितिदहै। नयेक्ष्वि जिह मूल्य 
कहकर भपनो कवित्रामो म प्रस्तुत कररहेहै व र्ववल उनकी दष्टिस दहा मूर्यवान 

दै, जनता के लिए उनका कोद मूल्य नही । रेसी स्थिति में क्या य मूष्य जन निरस 

९ मानद भूष्य भौर साहित्य" मे। ~ 


, 
अ 
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भौरक्वि षापेक्षनहोष? जयनयो क्विताकीनीव ही कमजोर है तेव उमपर 
निप्ित हने वाली हमारते श्रितेने निनि सक सपरैगी ? नपी कवितारये समयते प्रवाह 
मदहर दीपारहीरहै, वे वुनदुनो कौ भाति पतर पद्विकामाम प्रवारित दोतिही 
विलीनहोजाभीहै1 रितु भले ही द्रनवा कालजयौ भस्तिष्वनहो भस्तित्वतोहै 
ही, हम उततको कमजोरियां नौर मर्धातिक मते मत्तान्तरो पर्‌ ध्यान न देकर उसका 
विशेषता पर घ्यष्न देना है, मौर एक रेसी ठोस” सदनात्मव भूमिका बा निर्माण 
भग्ना है, जिसके भार पर भविष्य की कविता की रचना की जासके। 


तीस्षरे सप्तक के कवि ओर उनका काव्य 


तोसरे सप्तक मे जितन क्विंर्हु, उनकं प्रयाग मौर सदेश~पिष्ठलं कवियोस 

बहुत कू टठोमरै, वितुयक्विगण भी सिद्धनहीह साधक मौर अवष्वहीर्है। 
स सकलन स प्रयोग नारायण द्विपा कीति चौधरी मन वाह्स्पायन वेदारलाथ 
सिह कबर नारायण विजय देव नारायण साही ओर सर्वेश्वरदयारु सकसेना की कुल 
१४२ वे लगभग कविते सगहीत ह । ये सभो क्वि नयौ कविताक प्रमुख स्तभ मानं 
जाति ह । यहाँ हम इनम स २-३ कविता जो के उनाहरण प्रष्तुतबर रहै तारि 
प्रायोगिक रूप सं नयी केविता की विशेपताओ पर प्रकाश पड सकं। एक कविता है 
श्वादकी चाह जतिम विना बिसी चुनाव क यहा प्रस्तुत कर रहा ह कहना चाहिए 
करिबसयौ दौ बद पुस्तक खोलकर उसे यहा उद्धत कर रहा ह-- 

सुनिये जनाव 

भेरी एक दिर्कक्त है, 

एक मिनिट दीजिए 

इतना कष्ट कीजिए 

मुश्क्छिमे जान दै, 

भप भी इनसान 

मुन तो लीनिष्‌ । 

>€ >€ 

इधरतीनदिनोसे 

लट्तैहौी खार पर 

तौद्र इच्ा होती रै-- 

शून्य को पकडकर 

मुद्धियोमे माचनलू 1 

नारगी से चादको 

दसभरीेतारोको 
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केवडाम वसी हृद विरनोकौ 
पजोम पक्डक्र 
कस कर निचोड 
सारारसखौीचलू 1 ~ 
गदता हयेची म जो 
नही कृ बाहरी 
केवलमेरी ही उगलियो का नायून 
व्याक? 

>< 3 
खुदा वे वास्त 
मुहन वनादय 
कोई रास्ता वतादये 1 


कविता विजय देवं नारायन साही की दै भौर इसमे भआतरिक विवशता भरी 
ठमस का माक नौर सवे चिन्रणहै। वादको नारी तारको रसभरीभौर 
गैवडेमं बसी हृ विरना ब प्रयोग मे नयापन जौर स्पष्टता है । स्वना भावत्मक भौर 
सआवशमयी दहै 1 बौद्धिक चेतना इसम नयी है । शिल्प भी 7यादमक भौर प्रवाहमय 
है उसमे षुरदरापन नह है । नयी कविता वे सारे प्रतिमानो पर या तो यह्‌ कविता 
खरी नहीं उतरती, या फिर वे इमक मूल्याक्न क लिए यपर्याप्त है ) इसका विषय भी 
नया मौर पप्रष्य वस्तु भो माघारणीष्रत है अतिरिक्त ब्थाच्या गौर वकालत करने 
मौ भीक्विको जरूरत नदौ पडती । सामाजिक मूत्यो की भौ अवहेसना नही है भौर 
सौ-दय बोध वौदिकभानहीदै। 
एक दूषरो नयी कविता देविए-शौपक है असुरपुरी म दससे द इच। 
षविता सम्बोरहै पूराका-य पक टै1 हम यटा मशीनोके उवाचकेही कखदुष 
सश प्रस्तुत षर रहे है-- 
हम ईश्वर है आटमिटिक्‌ 
पोरपोरमे घुस बदश्यही 
स्यूल जप चलित करल 
हम हलधर र हरक्युलीज 
अरणि हस्त अनिरारामह 
विदयुज्जनम अयस द्विशूल घर 
प्रत्य मृष्टिदाताण्न्वक्रते 
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सिम्वन मूत्र विचरते 
डम~डम-ढम 
डम उमडउमडमडम । आनि 
यह सचना मलन वात्म्यायन कौषै। यन्वशाला ल्पी बसुखपुरा का पड 
प्रस्यभद्शी भौर भूक्तभोगी चिन्रण सवथा मशीनी सभ्यतादे अनुरूपदहै] मशोनक 
जीवन म सरसता कहा ? बौदिक्ता, स्फीत शद विधान भौर सदभमयता तधा 
निराला कं धुवुरमुत्ता कौ तरह अत्मत्तवन, एक खा व्य्य ही दै।य सब ववित्ता 
को मापि बनान भ सहयोग सिद्ध हए है । इमी रचना क आरम्भ म क्विने धक्‌ 
धर्वं खच खच, धक घन खच खच पावली की कई बार मावत्ति से मीना पी चलत 
की आवाज की ष्वयात्मक्ता प्रस्तुत क्रदी दै । बीच-बीचम भी शा्दिक नूर्न 
से मशीन बोलतो हई सी प्रतीत हान लगती है । 
जव एकं नयी कवितामनेय साल के उपवक्ष म वितरति की जान वाली शुम 
कामनाआ का स्वरूप भा देविए-- 
नयं साल कौ शुभकामनायें । 
चेतो कौ मडो पर धूल भरे पावा का, 
कुहरे भ लिपटे उसघछोटेस ग्राव का, 
तें क गोतो का वला कौ चालका 
करका कोलुवा मुता कै जालक, 
इस पकती राटाका बच्चाकशारका 
चोकंकी गुन गुन का, चूल्हकौभारकी, - 
कटक गुता नीर जूडेकष्टूलका 
हुरनन्हीयादका ह्र छाटी भूक 
नयसावकी शुभ्‌ कामनादे। 
कदाचित यह्‌ कविता भा नय श्विता क निव्पपर चाखीन उतरी, क्योकि 
इसपर वह्‌ सव नदा दै जिस भक्त जी तथा तय नवि सरीक्षक् वायम नाधुनिव बाध 
की दुरवोधता के नाम से जवतरिन करना दितं हं । यह्‌ रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सना 
की ह । उनकी सभी कवित्तानो म जास्था कास्वर्‌ चेत ह्‌ 1 जन चेतना का वस्तुत 
भीर शिल्पगते स्वष्प तो उनङौ उपयुक्त क्विति भदखा ही जा सकेता दै! उप्र 
उडते सभी कवितां नयी कविताक शुभ चिवासिकी सूचक मौर उनकं सम्म 
निश्चत्त रूप स मगलमय भविष्य ज्ञातता हज ट्खाई देता टै । 


नयौ कविता फे नये स्वर 
(१) क्वल्पतन कौ अतिरेक्ता 
नयी कविता पठन का श्रम-परिहार दही नटीक्रदा बहीक्ही मनोरजनभी 


1 ८ 
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करती है एक उनाहूरण दिए- 
प्रेम कीरेजेडी 
¬+ ^+ ~> 
( हाव 1 ) 
~~ ^ +~ 
{ नही चन 
जागते दही क्टगयीरन } 
¬>. 
(प्रेम यानी इए्क यानी व । } 
५ ॥ 
^+ 


? 
(भरमानोके गात प्रर चाटा 
सरवरी का काटा) 
~? ¬> 


( मुह्‌व्नमघाटा 11} 


यह्‌ तीर त्रिभुज आचय वोधक चिदे भौर प्रशन चिन्‌ की सूब्रास्मक कचिता 
है। श्री सयशपौउदीन को इसं लित समय कलाचित जदधविराम, पूण विराम 
कोलन, समीकोलन क्ण गुणा भागाटि वे चिद्‌ स्मरण नही आयं नही तौ इनका 
प्रयोग भी इसम्‌ क्या जा सक्ताथा। यह है शित्पकौ जतिरेक्ता का दृश्य जिसक 
अधार पर नयी कविताका नेरुनामी मिली है 1 इसके अतिरिक्त नेमी कविता की जिन 
विशषताजा पर विकृति वे जारोप लगाये जानः, उ भी इसी प्रसग म देख तनां 
चादिए ताकि इसके उभय पक्ष हमारे सामने स्पष्ट हौ सके } 


(२) यौन प्रतीको की बहलता 
सोर्हादैयोप अधियाला 
ननी क्य जा पर 
डाहु से सिहूरी हृई यह्‌ चादना 
चोरप्ररासे उक्तक बर 
ज्ञाक्रि जाती है। 
-चनेय-ह्री धास पर क्षणभर, पर ४८ 
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षन पक्तिया मे यौन प्रतीकं की अधिकता । चित्रण नधक्ार भौर उषम 
धीरे धोरे मनि बाली चान्नीकाहैकरितु यासूपक्दै वि भधियाला रूपी नायक 
नदो शूप परकीया को जाघपरसो रहाट 1 स्वकीया चादनी शह स सिहर हई 
उप घुपके चुप क्नाक जत्ती है । यहा विम्ब तो निमिनहृभारै कितु इतना स्पष्ट 
नहीदैजो यस्तुकोस्प्रेष्ययनादे। इस प्रकार फे यौन प्रतीबो कराप्रयाय मननेयली 
ने भपने काध्यम विपुल मात्राम कियद 
भ्रात धृष कौ जरतारी नोद्नी लपेटे 
अभ अभा जागी 
शुमारसेभरी 
नितात कुमारी घाटो 
षस कामातुर मेषधूम क 
ओचक आलिगन म पिसर्कर 
रति श्वाततासौ मलिन दहो गई। 
-भारती-साते गौत वर्षं प० ५३७ 
भारती जी की उपयुक्त पक्तियाम प्रात कालीन वामे एक घाटी का 
चित्रणदहै। इमम भो यौन प्रनीकोकासुनक्रप्रथागदै। 
(३) जखते माभि पर सूने कुहरे कौ छाया निरान्ना 
जल्ते माधपरमूने कुहरे की खाया 
टूटती पसनिपाम रीता गूजता दद 
खारी जेवोमेदहाय दिए सामव्यहान 
बिल्वूल यों खोकर 
हम सभी उतरकर आयर्हैइसषाटोमे) 
--नयी कविता, प० ८२ धकर 
दन पक्तियो मे जीवन वै प्रति निराशावादी रष्टिषनैण द्रष्ट य है) 
मैहूननोतत्रकौ रेत 
अ्पितट 
लिन किंसीभीक्षणपवोतलेसे 
वह्‌ जाऊगा 1 
भारतौ, सात गात्त वव 
धमवीर भारतौ की इन पक्तिथाम भो निराफा उदासौ अनास्था, विवशता 
भौर जसनहाय मनाकवत्ति अकिति है 1 यदी बात उनक्यी निम्न पक्तियोमभौ देषिए-- 
मेचलःजा रहीहूरेसे 
च अक्षे लहर पर विवश लाश वहती जाये । ~व्डा लोहा । 
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(४) पथ हो जाय उज्ज्वल नथी माशा 
निसा ही नयी क्विताका सत्यनदी है उसमे शास्या, विश्वास भौर 
स्वणिम भविष्य याक भी है-- 
भ्ाग जाय दिशाओमे विर 
पथ दहो जाय उज्ज्वल 
भौर उस पल स्वग का गधव भाए उतर 
बस इतनी प्रतीक्षा मुक्ञे भाहै तुम्ह भीदहै। 
-अनितकूमार-दौ वातत भौर एक तक । 
(५) इन्धन रोदे हृएये 
अनप की कविता का श्रष्ठप्व भी उनके यौन प्रतीको भौर क्षणषगुर निराशा 
यादीदष्टिमेन होकर मास्थामदहै। इद्रधनु रौदेहृए ये,* 'भागन कै पार दरार 
तथा अरीभा करद्णाप्रमामय म उनके यक्तित्व कौ तटस्यता, कलात्मक्ता भौर 
भस्थावादी जीवन दृष्टि की सुक्र मभिपजना हृईदै। उनकौ कल्पना फौषटूच 
कोभ-यकविनहीषास्केरह। मनेक मारोपौ कं रहते हुए यह माननादही पडतादहै 
क्रिवि एक प्रतिभा सम्पन्न, बहुअष्ययनशील जीर चितक् कवि 4 । जीवन की वतमान 
नीहुारिकाभा को भेदकर उनकी दष्ट जतराल तक पहुचौहै नोर वहां मत्तियोका 
स्वपन किया है, यद्‌ दूसरी वात हैव मात्तियाकेसप्यक्मोक्भी कोचड भौ मा 
जाती दै, पर महृप्व कीचड का नही, मातियोकाहौ हातादहै, अज्ञेय जीके काव्य 
का भूट्थाकन उनकी कमजारिय। कं स।धार पर न दाकर उनका अच्छाइयो कं आधार 
परही होना चाहिए । कवि म अभवत नौर निदादनाभोहै। वत्ेनये क्रवियोका 
एक यह्‌ सहज गुण है, जिषं वात का भय व्यक्ति सामाजिक शोलवण नही कटूना 
चाहते, यथपि उषस मभिक्ञ ह उन जए्लील जीर अग्राह्य वस्तुजा को भा दन क्विथो 
नेष्केकी चोट परक्हादै। य वस्तु जोवन का ययायतोहा सक्ती है, किन्तु 
कला का सत्य इनसे पररह! कला दुगध नीर विङृतिप्रुण वातावरण के यथाथ चिद्रण 
मनं होकर उपरके उदात्त पक्षो को प्रस्तुत क्रन म निदितिहै। किन्तु ययाथ को 
मथायसूपमंप्रस्तृत करना, य केवि पनी ईमानदारी का तक्राजा मनते ह भौर 
यही मनोवत्ति कान्य क्षा छायावाद गौरं प्रगत्तिवादके कमारो सं धीचक्र समान 
यौरग्यक्तिके हृदय कौ दुवलताता क निरे चित्रण तक ले गड दै 
(६) मदेषपन पुथार्यानुभृति 
मेरे मनकी चोदरी कौठरोम 
अतृप्त माकक्षाङौ वेष्या 
दया तच्द्‌ वासरदौदै। -जगदीण युप्ठ 
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मयवा त्वचा तनती गई) 
गभस्यशिधु 
वनून कौ तरह फूलेता चना र्या ॥ 
--निकव, प० १७३ भव ३, 
मा निक्टतर धमती हई छन भाड म निर्वेद 
मूत्र सिचित मूत्िशाने वतम 
तीने टागा पर खटा ननं ग्रीव 
धय घन गन्हा। --अन्तेय 1 
रेमे चित्रणो म ययायताहोस्क्तीहै परव्यावे भताव शिव ओौरमुदर 
तत्त्वो के भीतर परिगणित प्रिये जा सस्ते? परति षा अपनी पत्नीदे प्रति सोधन 
भी देविये- 
अबतुमढल चुरी, 
भवतुमचारचारवञ्चाकी माहो 
मवम ~ --शरद्‌ देवहा । 
यद्‌ भौ आजकं कतिपय नये पारिवारिक जीवन फा पथायहा सक्ताहै पर 
यनामतो यह्‌ प्देगपनष्ी है] पारिवारिक जीवन वा वास्तविक सौन्दय दसम 
निहित नही है । रेष रचनायै पढनं वाला पर शुभ सस्कार नहीं दाल सक्ती, उनके 
हय वा उदात्त नही बना सती । नयी क्विताकोष्टस दुवततासे छर उना 
ही हाभा। जव तक जीवन का विधायक सदेश नयेर्कवि नही देने, तब तक उनकी 
कविका जने मनिसक्ाअग्‌ नटी बनसन्नी दुव्रलतानोस्ेतो -यूनाधिकलूपमे समो 
ग्रस्त है, भहप्व उनका नही है मद्व है उत शक्तिका जो उह दुबलताओोमे उपर 
उठधिमेपोगदे सरके नयो श्विता दष शक्ति ओर सदेश से बहत कु विरहित है1 
पमी स्थिति मनये कविय को अज्ञे के भस्वावादी पय का अनुसरण केलना चाहिए 
हममतो आस्यादै कृतज्ञ होते 
हमं डर नहा लगत। क्रि उड न जर्वेक्हा 
-इद्रधनु रोदिहृण्म। 
श्वागनके पाप द्वार मजनयजीने एक कवितामे कवि ओर काव्यका 
पारस्परिक सम्बध स्पष्टक्रतेहृएजो दुद्धं क्षा है उससे कतभान जीचन ङी 
विपमता पर सच्खा प्रकाश पडताहै। कविता इस प्रकार है- 
मैक्विह 
द्रष्टा, उमेष्दा 
सधाता 
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म्य॑वाह्‌, 
कतव्यत्‌,। 
मै सच लिखता हं 
लिख लिखकर सब 
मूढा करता जाता ह ¦ 
शू काव्य 
सदा वेष्टित यथाथ 
चिर तनित 
भारहीन, गुदं 
अपय । 
तू छल्तादै 
परहर्छलम 
शू मौर विशद, बध्रान्त 
भनूढा होता जाता है । - (१०५७ ) 
इस दष्टिसेनेये कविर किए नया बाव्य एङ भातूमतिषा बेखष्टौताजा 
श्म । यह्‌ चिन्त्य दधघ्टिदै1 नये कबियोको इसके भी ऊपर उना होगा । 
(७) फी कोई टठौर नहीं मनुस्या 
नयी क्विता की म-य प्रम प्रवत्तियो मे एक नास्तिकता मौर भआस्याहीनता 
है । पह मोद्धिकता की अतिरेकतापूण उपज है 1 धमं भौर ईश्वर हमारे जीवनमेंदो 
देष कैत्ररहे ह जह मानसिक दष्टिने मानव समाज ण्ड-बण्ड होता हृजा भी 
अखण्ड रह्‌ दै किन्तु अब यद आधार पितानदहोनेकेकारण वह्‌ निराधारहोगयादै। 
~ लगातार, कटी कोई टौर नही, 
आजं का मनुष्य 
मपे से ध्वे देकर निकाला हणा 
चपि पूर" 
रज्र किशोर स्थित्रिया अनुभव तथा मय षवित १०११ 
यह्‌ ठौरदीनता न तो नयो क्विता के लिण शुभ वस्तु हैमौरन मानवको 
यटि सचमूच भाजका ममाज निरधारदैतो कविका दापित्वटै मि उसे लिए 
किनकी आपका निर्माण क्रे, तादि वड्‌ डूबने भौर रातत जनेसे बच 
सका 
"नही नहीं भप होगी रेजय, युल जयेगाद्रार 
धरे पुम्दारी बधनदोरी दटेनीहर बार। 
भाज निरधारता बौर धास्याहीनता षे विप क्षणोमेनेकेक्मीदिश्ने ˆ 7 
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काय की उपयुक्त परक्तियो {हिली रूपातर-हसकुमार तिवारी) के स्वरो कौ दुह्‌ 
शना होगा यदि वह एेमा नहा करता तो मानव समाजतोटौरषपादहीलेगा नयी 
कविताकोक्हीटौर नही मिनेगा। 


(प) क्षणकेजोवनमेहोतमय 
भप महत्वपूण वस्तु क्षणवादौ दष्टिहै। यह्‌भीक्षणभगुर दै। जीवनके 
श्षणोके सुख मे नही, साधना म देवना है । यहं अस्तित्ववादी मनोच्प्टि ब्यक्तिवारी 
दै 1 क्षण अपन अप म सपूण, स्थायी, भौर सव्यनहीरहै। पिरि क्षण कैः जोदनम 
त मयः हनि क सदेश (अज्ञे) समाज विरोधो दहै। 
खग युगल, कर। सपनन प्रणय 
क्षणकेजीवनमहातमय। 


यह्‌ भोगवादी जौवन~-दष्टि दै) इसौ कारेण भाग उपासना क्रानपी कविता 
मे आधिक्य है-- 

आह । मेनी श्वास है उत्तप्त 

धमनियोमे उमड याईरै लह की धार- 

प्यार है नजिणम्त 

तुम क्हाहोनारि। 

अज्ञे तार सप्तक प० ७७ 
या तुम्हे किस तरहवाधसवूगी 

सुखकी सीमादै 

तुम्हारी राहमसदाये 

दो उरोजाके शिखर 

मतान संकूगी। सफेद चिडियां-विनोदवद्र पाण्डेय 
वासना क प्रकृत स्वरूप भी देचिये-- 

मुक्षे तौ वासनाका विष 

हमेशा बन गया भप्त 

शते वासनाभीटो 

तुम्हारे रूपं से आवाद 1 

मेरी जिदगी वरवाद ^~ 

इन फिरोजो होढठो पर ~। भारती, द्वितीय सप्तक ¦ 
इस प्रहृतवादी दष्टिके कारण नमी कविता म विद्पता आ गई है जिसकी 

वचा हम करदुकेदै। # 
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(९) सापतुभसम्यतो हृष नही-नहोगे च्यग्य 
नयी कविता म व्यग्य सृष्टि भी उल्तेवनाय है-व्यग्य प्रतीतम भक्ञेय नी 
गि साप तुमसम्यतोहृएु नही, न हम वाती स्वना दष्टव्य है । 
यहं दीप ञक्रेला स्नेह भरा 
टै गव भरा मल्माता, पर 
शसको भीपक्तिवोदेदो। 


ज्ञेय की उपयुक्त सचना को नयी क्वित्ता वा मनीपेस्टा कहयाजाताहै। 
सम समथ्टिवाद की -यजनाकी गई है । नये काव्य का उपलनश्धि मे इसकी भी 
परिगणना फी जायगी । कीति चौधरी को निम्नाक्ति कविता भो इस प्रसर्गम देवी 
जा सक्ती दै-- 


र मानूतो 
अभियक्त मुके क्रनीदहै 
जतनमनकौ वाणी 
भेरी प्रतिभायदि क्त्याणी 
ता दद हरं मुख सौष्यभरे 
यही नही वि मपनेतनवं, मनवे 
इख ददाम 
ए भर) रविता कीति नौधरी, पृ० ८७ 
(१०) मौलसिरी कौ गट कौ भोर 
नयी कविता म यत्र-तत्र अतिययग्वादिरयो कौ मक्त अनुपग लयन पदति फा 
भा प्रयोग मिलता है-- 
भदान दै किनारे वाली पटरी क उस 
मौलसिरी क गाछ का नोर 
जिसके नीचे कौ षुडटी धास्रम वठकर 
एक दिन दो आने की विलायती मलार्टकी 
वफ खार्दूषी। 
यहा भावधार भ्रवाह्‌ उखडा, जसम्बद्ध मौर स्वचालित भावनार्नोकी द्योतक 
1 परप्चवादौ दस श्लो को विशेष अयुक्त करते है कतु यह्‌ पद्धत्ति मनोविश्लेषण क 
लिए तो उपयुक्तहो सक्ती दै कलाक क्षेत्रे म यह विद्तियो का ही सृजन करती दै। 
कन्य मे भुक्त तरनुषग पद्धति उपेक्षणीय है यह वात मै नही कटुता, कितु यदि इसका 
योग सहज भाव बोध केूप म व्या जाय, तो यह्‌ पदति उच्छष्ट प्रगीतो के शकन 
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मे साधक दहोतीदहै। कीरटस कौ 04८0 रह्ाधण््ग एक एसी हौ उक्छृष्ट 
रचना है जिसकी मौलिक प्रति म शायद ही कटी एवाध शब्द परिवरतित्त क्या गया 
ष्टो 1 पर नयी क्विताम हस प्धतिङके द्वारा सहज सौ दय भौर भाव बोधको भ्रस्तुत 
म करके अवचेतन मन क्यौ स्वप्नावलियो को अक्ति क्ल कीचष्टा की जातीदै। 
यह्‌ भीप्रकृतिवदेकीक्लाकेक्षे्ठ मे एक अनधिकार परिणत्ति है। 

तीसरे तार सप्तक की भूमिकामेभज्ञेयजीन यह तथ्य स्पष्टक्रदियाहै 
नि नई केविता मे प्रतिभा सम्पन्न कृत्तिकारो का बनुधावन करने वालौ स्वल्प पूजी 
दासा श्रतिभायें यनेक हा गहै, जिनके कारण उसका वास्तविक स्वरूप ध्रातिया 
सेभरमगयादै। हमे उनवं इस वक्तव्य पर सतोप । दै क्मसे कमये भ्रातियाका 
अभ्तित्व स्वीकारतोकरतेदह1 


८) 
() 
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[१] यदसते सन्दमो मे त्ये मानव मूल्य 


आज युग-याध, गाधुनिकरत), युवा लेखन बो समस्याये जादि विपयो पर जव 
स्तोक जाती है तय उमका सीधा सा भथ होता है-स युग के मानव षग समस्यये । 
मे दरुमरे शब्दा म हम यो नह सक्ते ह--वदलते हए सदभो म भानव कै नए पूत्य 
युन जार्वन मूत्पो भौर वस्तु स्थितिष) वा निप्नावित बचित्ताम अच्छा चिद्रण 
विपा गया है-- 
ह्म बरगद दे घूम दण तने 
हम मनवुक्लौ चिनयारी से भौतग्रस्त 
हम ग्रधहीन अगर्वत्ती, 
हम धूल पुम जलने वाती एव मोमवत्ती, 
म शुलदश्ति म सजे हृए एल, 
हम शरिप्तामो के इवे हए कूल 
हम भीठौ नीम की टूटी डगाल, 
हम भर्त्रे वसो हई माल 
सरो पर ल्ट, जवने गति भरद 
सीपिर्मोम पल रहं घोषे मौर णष 
जीवत म सून से नावून भाजल्म्वे द 
हम छव मीनाराकैट्टे हृष पमे, 
माज का मानव भआश्रयहीनं भीतग्रस्त, गधहीन, जलनपूण, भाडम्बरमय, 
यवन कौ भाष र टूटा, सित, क्षुधित, अनन्त भावननो भौर वा्नाओ को सजोे, 
र बौर खण्डित व्यतित्व वाला है । उरक यह्‌ विकास या रूपा तरण सहसा नहीं 
धुनि यौवन कौ विकारशील यावक स्थिततियो य कारण हआ है। काव्यक्भी 
भावन निसपस नहो रहा, हं सपेननित वस्तु है भतएव उसम इस प्रशरार का चित्रण 
ण्सकं जोव होने वा तसण है । 
काच्यक्ेयही स्वर्‌ विदिघषूपो म विभिन युवां कवियाक्मै ववित्ताभोतरे ~ 
ष भाच नात्यतिकत्ा फे चाच पराप्त होते हं । युवा पीटूये का तात्य साग्रे 


५ 
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पीढ़ी से लियाजाताहै। न भृवियो षे सामने आधुनिक युगवोर्धौ षौ पिकरासता 
अधिक तजो वे क्षायप्रगटहो रदो है} भाज अधिद तेजी # साय याद्विवता, यौद 
क्ता, तिनित यैकारी भरसं्तोष, कोभ, श्रष्याचार, पक्षपात, सोपण, मानसिक, हास 
ताये भोर य्यत्तित्वं का विचण्डन वदृ रहा दै । प्रयोगवादौ षवियो के नका सामना 
तनी तजौ पे सायनदीं कटनापदराया1वतो दहोके भयेपीही रहै, ने कव्य 
षो राह मिसी पर जयनं षौ भत्यिरता तथा उ्वड पावबढता भादि षरकारणये नवि 
मधे युग" बे "यागनके पार द्वार नटी खोजस्पे भौर जवयेद्रार पूलतो उनके 
दायमे नयी क्वितानिर्ठ नुी धी । उद प्राप्त हुआ-अशविता षा परिवेश । 


[२] भकचिता त्मा फ भमुक्तावस्या 


संदतक पमे भक्पितायाण्टी पोष याभय है-वह र्वनाजा वस्तु 
भौर शास्म योजना पी दृष्टिर प्रम्यरागनअपम ववितानदहीदहै। वह्‌ वकितताहै 
क्षणिन धवेदनाभो म । वह नात्मा का यमूक्ताव्याका द्ूगरानाम है! उतम रव 
कं स्यान पर सतप सचिद्‌ विश्वातिषी जगह क्षौभ भौर रचना मपर 
विषण्नन भौर विद्रोह म स्वरो षा ऊदापोदटै । यह धुरीहान टूट, प्श या परम्पराहीन 
पीडा यपे विकलाग का ही जोवन की समग्रता मानवर चतत है, यहु साह्मर्त पीढी 
अपने कोह सुष्टिकामूलवेद्र ममन्नेलगाह। 


[३] नित नपे यादो फा मा-दोलन 


अगविताके युगम जितन कवि आयवे भपने साथ भपना एकं घाद लेकर 
भाएु । वादहीनता का नारा सगानं वलियकविं हीनवानैयने मौर यादौ षाएक 
नपा ना-दोलनं हिदी काष्यके केम उमडाहै । पहकभी टठोसवादी यनी कभी 
ताजी या ट्री, कभी प्रतिवद्ध कैभौ सचेतन कभी अचेतन, षभ दिगम्बरवादी, कमी 
भूपीपीद़ीवादी, कभी बात्मरतियादौ वभौ ययुत्सावादी षभो यवारवादौ मौरक्भी 
अपता । एन अक्वियो वे लिए ष्टे टयूब बा फटप्ट या टाद्पराषटर की अनर्गल 
दिप श्षि हौ मधुर सगीत्त मौर अनजने छन्दो की गुन गुन वनीमौर दहने भद 
भ्यज- या सयुक्त यजनो कौ अनवरत पुनर्यो कंट्रासा अजीव गरीववादी कवि 
त्तायोकी स्वनाकी । घन छण विरामे प्रूणविराम, रिक्त बिहु अवतरणं चिदा 
्रादिश्नो तेकर मनोरजत चिक्र दाय ट्स गय "रथात्‌ इत कनिताकौी एव्र प्रमुख 
विशेषता वनी एने कैन प्रकारेण पाठको को भढकाने कौ प्रवृत्ति 1 

निश्चितं हौ बाजयुगदाधोकोनकारन कौ समर्यं स्सिीमे नहीहैषर 
समक्षदारी ही विशेय हौ गई हा यह्‌ वातं भानहीहै) 


[४] सुय फी नयी कलमा नया युग बोध 
गृद्ध युवा कवियोने विवेक्वे सामय गूग चि्रोक्रोप्रदित काद जिनके 
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माध्यम से म भाज को वस्तु स्थिति वा योध शरन कं साय साय क्ल बीमि वाली 
कविता का भी पूर्वानुमान कर सक्ते 1 


कितावोवे षहाटोसं घिरे 
लालटेन कौ रोशनी म 

अधस पर सगे, मो सतिर। 
जसापूरव कौ चिकी तो पोल 
देख 

आकाश रग गयादहै 

सूरज की लातिमासे। 


श्री किरण जन का यह्‌ “नया युगे वोध' है । उनका क्वि अक्षरोके सारसे 
प्रे, दिमाक की विडरिया खोलवर पूव म उदित होन लले बाल रविकी अरुणिमा 
को देखन का यात्मदूवोधन कर रहा है } चिकी खोलकर पूवी योर रभे हए 
भाकाण को देखना हौ उसका नया युग योध दै! यही वह्‌ नयाभायमिहै जोमुवा 
पीढी कौ दिकास की नद टिशा दृष्टि प्रदान करता दै । माज सचमुच युवा पीढ़ी को 
पूव म बर्थात्‌ भारतीय सस्छृति वे सदभ मडउदित हान पाल नएुसूयका स्वागत 
करना है । सूम जो मास्या का प्रतीक ह, अघे युग षो समाप्त करनं का सक्त्प है, 
भटो कौ राहू देन वाला, वेदाय का काम भौर शिविल भुजायोतथा वदपधोको 
मुक्त भका प्रदान करने वाला दै । सत्तमान कै प्रति नसतोप कौ भावना मौरनए 
मोडाकोभाशाकी दृष्टि स दखना-यह आस्थावाद नए्‌ काय्य कये सजावनी प्रदान 
करेमेदृतकाय हा सक्ताहै। 


[५] हम मरणासन्न मनुष्य फे प्रतिनिधि 
एक मय क्थिताम हम का विष्ठेपण देषिए-- 
हम अत्तिक, विप्लव पडयन्त्रो भौर 
कालावजारी म साचेदार 
या्विक हैहूमहमारेष्णभी 
दसो को निगलने के निष्‌ 
हरदम उठे रहते है 
पर वेया होगा उस भगवानका 
जौ हमारे सवके हदय मे मरणासप्न पडा है 
कही हम उसकी लाशभी 
मदिरो को नीसामनक्रदें। = 
भरात्‌ याज दम वहस्भीषरर्हेटै णो एक अमुष्य रर सका है । (मार: 
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सवके हन्य मे मनुप्यवा मरणासघ्न स्थिति मे दै 1 कमे क्म हभ उसकी लाश मदिरं 
म नीलाम कर पते वसूल न करे । टम मनुष्यता कौ लश्च रहे प्रयु मवबोध 
होना जोवन स्वना कौ एकं दिशा है । सम्भव है, सजीवनी मिलने पर वह्‌ हमारे जीवन 
म पुनरग्जीवित हो से । वतमान लीवन को स्वीकारते हए भावी आणा की यह 
भूम विरण नए काव्य का विकासकं नए सोपान भ्रदानक्सनेम सक्षम सिदहौ 
सक्तीहै। 
[६1 भव कह कोई याता नहीं - गरतिहीनता 
वतमान जीवन की मतिहीनता भौर निरथंकतो का चित्रण करते हुए सर्वेश्वर 
देयाल सक्तेना ने एव जगह ल्वा दै- 
अवक्ह्‌ा हाई यरा नहीदै, 
न अथमय, ने अहीन, 
गिरने भौर उठने के वीमे कौड अतर नटी; 
मनुष्य माज अपने केन्र षर वडो तेजी के साथ पुम र्हा है, इतना ठैजीदे 
सायक ह्रव्स्तुषारगतोमयाहै भौर वहुभी दूसराके किए अपनारणं भौर 
भकार खो चुका है प्र उसकी ये परिश्रमार्ये उतेषहीलेजारहीहै? विकास कहां 
हो रहा है ? मनुष्य जहा वा तहां है कोई अथमय उपल उप्तके पास नही ।घदी 
की एकर दुबटना कविना देयिए-- 
[७] एक वरिकालिक दुघटना 
एक अदश्य इमारत मेरे उपर गिर पडी ट 
जो (दी है" उसके वोक्नसे मै दबगयाहू | 
एक अदश्य नदी मुञ्च पर प्ल गुद 
जो नदी होगा उमकौ धारमर्मे वह्‌ गयाहू1 
एक यदश्य सडक मेरे नीचे से निकल गर है 
जो नही था' उसकी चपेदसचे म दुचल गया । 
अधि भूत, वतमान भौर भविष्य इन तीनो की निर्थक सम्भावनाभो से माज 
कामानव कुचल रहाहैजोनया, नहो ओर है-षिर भो त्रस्त आजका 
मनुष्य केवलं सम्भावना के कोस्य शित्‌ प्राप्त नही कर पाता 1 यह अस्थिर मन 
स्थिति युवा पदी के लिए घातक सिद्ध होगी । हम नसमयताओ के नही म्यथ सम्मा 
वनाआकेपाटोभ पित्र रहेर्है। 


[च] सरे सद्भि कटे हये 


इमो वाठक्छो कुद वदले हए सदभं मे शेरजग यने दस भ्रवार प्रस्तूतं 
~) क्था है 


सराठीत्तयै काव्य मववितः, युवा तखन | १७३ 


सारे मसूबे रख भए है ताक पर 

हम सूने मागनसे 

धूल ठके दषणसे जीनेह। 

एके वक्त जर गया, 

सपतेसेवात नही क्रपाये 

मरन को मिलता भवकवाश नही, 

हम रेस जौवन से भरबये 

यादी दुघरनातेष्टे हए 

सारे सदभोसेक्टेहृए जीतंरहै। 

हं वतमान जीवन के प्रति सोभ दै, रेकाणतिक्ता गौर अतिशय -यस्तता दै 1 

जीवन से ऊव मौर सदभो से कटन क यकुखाहट है । युवा क्वि भौर भगे बढकर 
दन्‌ कटे सन्दभों का जाड स्वने मं समय ह्‌ सक्ते है । उनके समक्ष सभी दस दिशा 
म भी पर्याप्त मयसरदै। 


[९] नागदेज्ञ फे अधिवासी-व्यग्य 


अकविता कौ एक मौर सशक्त विरपता है उसकी व्यग्य क्षमता । नहा 
व्य्यकरार निर्वेयक्तिवता कं गुण से युक्त है बहा निर्चित हौ उनके व्यग्य प्रभावशाली 
सौर तिलमिलाने वाले कन गये ह, शेय स्णनो प्रर उनम सूढापना भौर गद्यात्मकता 
है। यहा हम कुद स्वस्थ व्यग्य कविताम। कं उदाहरण दे रदे हँ भिनते युवा गवि 
को इस दिशा म॒नरई दिशा सकेनो का अवबाध हो सवे । 
आज टम सव नायदेण पे भधिवासी 
हमारे चारोभोरनागदहीनागरह 
कू कले ह कु कवरं क मजगर 
हम उरदरुध देकर पार रहे 
टेकंकर माथा सिर पर उठा रहे? 
महा नाग श्रष्टाचार ब प्रतीक है । श्रष्टाचार का विरोधनं करना, चुपचाप 
विषयान बरना भी एक श्रष्टाचार दे 1 इस तरट्‌ गाज दम प्रत्यक्षत भरे ही भ्रष्टाचार 
नक्र कितु सक्रियस्पस उस्रा विरोधनक्सेके कारण उसे ्ोत्साहुन अवस्य दे 
रटे 1 
पाक षै सदभ म विमलेश का अधौटिक्ित व्यग्य भी युमीन जीवन की विड 
म्बनाभो कनो मच्छ तर्ह प्रस्तुत करता है-- 
जाभो, दो आने का तेल लानो, 
भौर टूटी कमर पर मालिश कंरामो 
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फ्योदि तुम्हारे हिमायतिर्पोने 

पटी तुम्हारी कमर पर बाधने बे वजय 
अपनी भवा परवाघणीदै 

अपने पनमभीदेवो कितनी घाधली है! 


आज का मपनापन भौ विसगतियां से भरा हमा है मौर सादौत्तरी षाग्यि 
दही के विश्लेदण का प्रयास है । 
[१०] भात्महत्या फे चिच 
डा० देवराज की भात्महत्पा' का एक प्रस यहौ भौर दृध्व्य दै1 ६ घोटी 
कविता मं विभक्त यहे भापकी एक लम्बसी कविता है जिसका भतिम धर्पात उप 
सहारात्मक घश यदा प्रस्तुत दै- 
तुम्हारी सुदकुशौ करने की वात मेरे दोस्त, 
न मुक्ते पसदटै न तुम्हारी भाभी को। 
फिरिभी वानूनी पावदियो के बावजूद 
यह्‌ मानना हौ पडेगा 
कि एकं जनतत्री तागरिके होने कै नात 
अपने जीने मते के जिम्मेदार तुमहो 
नकिदसया उस लोक कीसरकार॥ 
षन पक्तिमो द्वारा आज वे भादभी के बीच भौपचारिक्ताहीन सम्बधो भौर 
सवेल्नाहीन वौद्धिकता पर मच्छ प्रकाश पडता है ! जगर दोस्त आत्महत्या करता है, 
पो कवि की पत्नी बो नाहक ही दुख होगा उसे कितना पुछ राना पडगा, महन सी 
लिए बेह्‌ आत्महत्या न करे यदह तेक भो कम वजनदार नही । यह्‌ व्यप बुगीन मान 
घीयसम्ब-धो की विकलाग स्यितियो को मनावत केर रहा टै । यह्‌ दे हम बोदिक्ता 
छ्‌ सके, तो यट साठोत्तरौ पीढी बौ एव प्रमुख विशेपत। मानी जा सक्ती है । 


[११] शृ मौ सही न होने कौ पीडा 


साठ॑त्तरयुगमेन सहीहोने की स्थितियोवेभी यो चित्त यक्नित कि षये 
हैवेभी कम मल्त्वपुण नही ई-- 
लोग देश कं उत्तरत दक्षिण तक, भौर पूरव से पर्िमतक 
कुछभीसहीनदहोने कौ तनी हुई रषरमियो म 
लट्कं ह 1 लट ह 11 सटके हं 111 
भूवस्े मरते तढ्पते, लोगो को 
कहा गया वे लोग अधिक ननन उपजाने के महान 
काययेलगेर्हु, मा-दोल्नन नही कसते 
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मीरे रब रोगानदार मुष 

चदन टुकषे मपन िएपूरौ चणातयारकरचुते ह 

भौर लोग उन पर येतिक्षक नाक साफवरतेरह 

प्ताद साफ क्रते दए षोगः भून दिये जति गोतिषोसे 

व्यवस्था, कानून गौर्‌ धनृशाएन वे नाम चदाक्र 

जाफेह्‌ सर ददं श्रता क्या यह्‌ देश 

उदेरसोपिक्रहमक्टीने ज्ये? गु तल कमार जन। 


शुधभीसहौनहाने क्तौ यदं पीडा गतत भापणवाजीणचाली वे चादत्ते टुकढे मुदे, 
अनुशासन के नाम पर भत्ावार, घ्रासाके भोतर त्रारा, तमाम आदर्शो के नकावोके 
पौ-पीचेल्ूडाके द्वारा फनाई गई अव्यवस्था नौर हर मन कौ यधी सहमौ बदवुदार 
गुा्ये मय आज पिसी का भी भजनदी नही ह साटात्तरी धीदौ उह मपना दष्ट वना 
षर घल र्दी है दिन्तु यह्‌ कहना नितान्त भमहै दि उसम जीवन दृष्टि का नभावरदै, 
यह्‌ षोरौ समकानीन है, आधुनिक नही, उसम एतिहासिक चेतना नदौ~उसका सारा 
सथप एक अच्छे मानव वै लिएुही है, उसका यद भात्म सथ्य एक एसा महाभारत 
६ चजौगुद्धके चिना मूक्ति नही कौरवा कौ विशाल वाहिनौषं वोच सैकडो 
अभिमन्यु भाज कुचले जा रदे रिन्तु यदक्म गौरव की बातन्ही किये सषपरत 
तोर1 
पौराणिक सदो भौर एेतिहासिक चेतना सम्पघ्र कोतिलता कौ ये पक्ता 
यहा उतकौीजा रही है-“जल म उपजे भौर उसरकं कौचड षा धघूसकर पनपने 
बाले भो कमलबूत रेष्ठ । शेषनाग पद पर सुशोभित हो मच्निया की तर्‌ ष्या पुम 
भो जन विदेह बन गये? तो मव मेरा अभिणपणखो कत दी दरलवदल बाई अगस्ति, 
तुम्हारे इस सागर का भष्वमन कर्‌ जायेगा नौर तुम्हारा पाला हना चमचो घा रेष 
नाग, मबभरपाकर तुम्ही दम जायेगा (भाजतुमहो, क्ल दूस शय्या पर फरो 
दरषरा धा जायगा |} इन सारी क्विताजो को दपत हए यह्‌ नही कहा जा सवता 
किमक्विक्हे जाने बाते स्वनत्ारस्दर्भोसेक्टदे, वं जावन विक्स की शवक् 
से जडे, वे भूक्तियादी नद्‌, मृक्तिवादा है च्युत सस्रत नदी पेसाउहं माननेषा 
श्रमपालाग्यादहै।! 


(१२) मूषी पीढी काम परिवेश मे 


फन्‌ परस्ती,जध-अदुकरण.यज्ञान सौर नात्मप्रदशन के मोह मे अ क्विताकेभा-दो 
छनम पेखा भौ बहत कृद लिखा गया है जो देय है कू^िसत्त है जीवन की अति-यथा्ं 
स्थित्तियो का नग्न वत्त है, प्रतीन्तत्मक ओर फटेिया की मसगत्तियोतेभरा 
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हा है । विशेषल्पेण काम वे शेत म भूख पदो ने जिस्तनम्तताका दजहार विमा 
वह निदनीम है । यया, शुभा वै रभसाव से षूटना करना, पतिते रज (तिक्र) भे 
भ्नान करने, उसकी एयरक्डीशड गोदरी म॒ सोने, एटिलाष््ड होने मौर द्स्से भी 
अधिकं खुले शब् जीर चित्र साहसिवेताङे नामपर भेदो कन्दी षी प्रश॑तारे 
पाष तरन्तु ग्पक्तिसप्य दति ृएभी कविना वे सामाजिके परिवेश मेये 
अनपेक्षित है । बाक्रोशौ मुद्राभो मेँ भौ कुरसीधारिर्यो षो मश्लील मालिया देनान सो 
संवेगो का विवेकीकरण है मौर 7 भावों का बौदिवीकरण। अक्वियो का यहय- 
यक्तिस्व भौ भ मानवीय रूप निश्चित ही राटोत्तरी पीठी का एक प्रमुख स्वर रहा दै 
किति वह्‌ उपेणौपदही। 
(१३) एक षता रात सर रोत्ता रहा 
ने तनिक खो गरहमेरौ नदी जिसम मैन नावे चलाई थी" (धपिता 
अप्रवान) मै फिर दहकू्‌गा दनते सुरज की तरह मौर छाद्‌ गा अपनी रक्ताभा रूह्रो 
पर, पडो पर, च्रानोसे निकल वहे द्वनो पर (सुरेश ्छनूपण) आदिमो 
रामादिक दृष्टिकोण भौर भावी जीवन के स्वप्ना की रूप रेखाये हं (रोमानी) षे 
भी परम्परासे जुडी ह दै कटौ नही चिर परिचित प्रतीको कौ उठाकर षह गर 
ये वातं भी तदहज ग्राह्य द । एर दत्ता रते भर रोता रट्‌, मेरे आसपास भौर मै सोता 
रहा, फिर दिन भर र हाफता रहा, रोता रहा भौर वह्‌ कृत्ता कीच मे पू द्ध दवाय 
सोता रहा (अशोक धग्रवाल)- दरस कवितामे दिनमे मआदमौ को षूत्तेकेस्तरभर 
हापना भौर सेना भौर फिर रात षो कृत्ते का रोना-ौर हस तरदं मानवीय जौषन, 
गै येह अनेवरत त्रियाणीलता भी सहज प्राह्य दै । कितु बजरग विश्नोई सेम 
कवियो की भी कमी नरी जिनक्गी केविताभो का अवं (अ-नय)समच्चाना सरण नही 
लामो तम्ट धिखाये विजली बे लटभ रे नरतो रगीन रोशनियो की साजनो करवट 
केः तीधेकाठके मयपर साम्ने सरत रेार्मो सी उमबार्ईदो धारी क्टारोके इस 
चमचमति हए ज्मासिनिक वन को ~ 
(१४) फेवल पर्याय हाय मलने फा 
एक दूसरा कविता वा उनह्रण देषण्- 
एक इते भूमि जहाँ र्न बै निएनही 
कोई कूच भी यपना नटनं क लिए नही, 
सचाई पर पद डच्किर 
म पना दश उस कहता 
पए को गात बनाकरर्मन भागाहै 
एक वार्‌ सुना दूढ भव तक दुहरापा है 
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भय कु नहीं दिन भर वलन वा ४ 
केवल पर्याय दषमल्नषा ५ 
अपने हाोदुखकोमारकर । ५ 
\ रोज रोज न मौत सहता हू ५ 
पह (एक देण गीत दै । आधुनिक युग के यपने देण पर दमे मार्मिक व्यय 
प्माहित है 1 जित देश मे भपना कह्ने तायव पुट भी नही, रहने को छप्परनही तन 
ढाम्नेके विएु वस्व नही, धाने षो दानानदी वही हमार देण है। जह कोह 
बाते नही कर्ता, वात नहा सुनता, बोई स्वजन नही, सव शोषण मं मग्नै वह 
हमारा देश ह 1 जहा वे प्राचोन वभव नौर जय स्मतिमा को दूह्राता रहा, जिसे 
अनन्त बौ भो सहार देने वाला तहता रहा, पर जो अपने देशवासियो कौ भी जीने 
षी सुविधानदेसक्रा वटौहमारादशणदै। निर्वितिही यै व्यग्य घें खोलने याते 
एव संधविश्वासों पर पुनविचार करने वे लिए व्य करने वाले है । इम गथमे नयो 
पीढ़ी घ मुप को नयौ वाणी मौर नय स्वर परिवश प्रदान फररहीहै। स दिशा 
मे भागे बढक्रर अभी बहुत कुठ एसा हौ अजित श्रियाजा सक्तादै। 
युवा केक अज भपनी अधिषाश शवित विकल चीत्ार मत्मसरष, घुटन्टु 
वातावरण से उव, दछः्पटाहट, मनास्यामयी जीवनी एक्ति तथा वतृष्त काम पिपासाभो 
के चित्रणमलगरार्हादि। निश्वित हौ माज इनसे विद्रोह कौ जावश्यक्ता है । परयै 
उपादान मपने माप म साध्य नदा च्चे जीवन कौ टाघ के साधन ह। चिन्तु हमारा 
मान का युवा वग प्रतक्षड की गध प्रौष्मका उच्छवास मरूधूमि शमौ तपन भौर 
जौवन की विषृष्णा का प्रतीक वन रह्‌ है 1 वस्तुत आज के जीवन की गति विधिया 
इतनी विक्ट नही ह जितनौ विंवेप्रक्टेकीजारदीर्है। ये सष दुख षहुलेभी माष 
अर मनके देर रहै भौर आज भी सभव रहँ । निर्चित हौ आज शहर मै जीयन 
म अपूव प्ररिवतन भाया दै कितु अभी उनवे सुधार की सम्भावनाहै। अभीभरी 
श्यागनकै पारद्रार'घुते हए हँ 7ावके पाय टिकाने केलिषु अभी भी जमह्‌दै, 
शसूलौ नावे अभी भीमनुके होने की सम्भावनाअासे भरीहृई है चांद का मुख 
टेढा अवश्य दिखाई देने लगा है विन्तुजभाभौ अवेलेवण्ठकी पुकार" म शक्तिहै 
काठ क्ती घटिया म्भा भा वन सर्ती है श मी रमन" आत्महत्या र धिर 
है भौर वं इनं विपय परिस्यितियो को अधिक्ारमे कर सक्तेर्हु) युवा लेखकोको 
कंवद सयाहीन दशक नही वनना है वरन इकषके जणे बट्कर उह अपने परिकषेतो 
मनय मायार्मो की शोध करनी है । उनके द्वारा शोधा गई दिशयेहीनयेकायकौ 
विकास को सम्भावनाये देगी भौर युवा कविय को इतिहास फं ण्प्तो म स्यान भिल 
सकेगा अयथा याज का समस्त लेन परस्पर ओर आत्म सदप मे चुटप्रिसि रूष 
समाप्त हौ जायेगा; 
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युवा लेक युयुत्सा की भावना को भी अधिक प्रश्रय देँ पर यह्‌ भावना 
व्यक्तिगत तथा सामाजिर स्तर पर अवमूत्यन, कथनी भौर भरनी मे विभेद, मोद्भग, 
मसतोष, कत्तव्य विबोध, मचेरापन, भटकाव, बनुक्तरता, खकीणता, यांत्िश्ता, 
विद्रोह कै घोलत्तेपन, अतिपयार्षता मादि बै विष्टो । लाज का मुवा सेखक एक्‌ 
बधे हृष मुहावरेमे भौ बधताजारहा है, उरे भागे बदकर न सकीणेतार्मो को 
तोडकर सधपमयी पर निपंल जीवन धारा कौ सजना मे बप्नी शक्ति व्यप 
करना ६। 


परिरिष्ट 


[ पहा पर्विम को उन फलावादो काव्य-वृत्तियो का सकषिप्त 
परिचय दियाजा रहा है जिनका छायावादोत्तर हि-दी काग्य- 
> प्रवृ्तियो प्रर गहरा प्रभाव पडाहै।] 


भरतश्चेतनावाद 


( (~° सिगमड पफरायड (१८५६-१९३९ ई०) इसके जनक द । इनके अनुसार 
भीवन के समा कामोके मूलम (काम वासना प्रमु वस्तु है । बात्यकालमे यह काम 
बसना मातृरति (0 ठण्‌) मै रूपभे परिणत हो जाती है। बाल्य 

श्रालीन ये हौ अतृप्त काम-वासनाये भगे चकर -यक्ति का चरिते निर्माण करती ह । 
फ़्ायड के अनूसार मरध्य का मानत्त मृख्याण म मवचेतन दै, मौर ईपत्‌ भात्रा मे 
चेतन । अचेतन मस्तिष्कमे हौ वे काम वासनाये छिपी पडो रहती है, जिनकी पूति 
व्यक्ति अपन दनदिन जीवन म सामानिक्ता, राति रिवाज, धम यां समाजभयके 
कारण नदौ कर पाता, मपने चेतन मस्तिष्क वै द्वारा व्यक्ति इन सामाजिक भौर 
सास्कृतिषं वधनो कौ विरोधी वत्तियो का दमन कर देता है किन्तु ये काम वासनाये 
मरती नहो प्रसयूत अचेतन मस्तिष्क म जाकर जपने प्रकाशन दा समुचित अवसर 
खौलने लगती ह । सुअवतर पाकरये ही मनौ याधियो, स्वप्ना, दविवास्वन्नो, साहित्य, 
कला नादिके ह्पमेव्यक्तहाजातीर्ह। कंकाकरूप्रमेजो काम वासिनायें व्यक्त 
होती ह उनम भौर स्वप्ना मनो-पाधिवाके खूप म व्यक्त होने वाली दमित देत्तियो 
मेकोईतात्विकभेदनदीहै, हा एकको दरुष्चिपूणं नौर्‌ द्रूषरे को सुष्चिपूण कठा 
जाता (कनाम कलाकार यपनी कल्पना द्वास अपनी ततष्ठ, कूठाओा को छदममय 
अवरणदेदेतादै जिसे उनका प्रकाशन विना हिचके के विया जा सके । यह्‌ दलम 

पूण भावरण देना ही क्नाकार की सजनणोलता का रहस्य है । यदौ छदुममय प्रकाशन 

कला मे अदात्तीकरण वे नाम मे पुकारा जतिः है । यही छदममय बावरण कूठामौ, 
काम वास्षनामौ का कलाऽमक्‌ रूप कलात्मक सोदयं कहा जातां है जौ पाठको के 
आह्वा का कारण दै । यह प्रेषणीयतता भौ दमित काम भावनाभो शी पाठक मे 
उपस्थिति के कारण र पेशल होती है । पाठक या श्रोता अपनी हौ दमित करमो फो 
धाया ज दूसरी जगह देखत है, तो वह्‌ याटलादित हो उठता द । ककार भपनी 
धचेतन पापानुभूत्तियौ दे परिघालित होकर काव्य-प्रजना मे |, 


र 
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माघ्यम से वह्‌ अपनी दमित्त काम वासनां का प्रगटीकरण करके उनके दश से मुक्ति 
प्राप्नकरलेताहै। इस प्रकार फ़़रायड के अनुसार क्लाङार का मानस दष्ण रहता (| 
आर काप सच्टि जात्मापचार का एक साध्नरै! षस प्रकार कामभाषना या 
(लिविडो) कौ फ्रायड जवन व्यापिनी णक्ति मानता है, जिसस छोटे बडे सारे मानवीय 
क्रिया-व्यापार्‌ प्चालित होति है । 
एडन्नर शौरकाल युग भी लतश्चेत्तनावादी चारक कितु येफ़ायदसे 
प्रचित म्भे -वते है एडलर विहृत काम यातना को मूलभूत शक्तिः न मानकर 
हीनता कमै भावना [इनष्छारियर कामप्लेकंस } को सवस्व मानता है । धह भारीरिकि 
यास्य हीननाओआं कै फन्वहूप बात्यक्रालसे ही व्यक्ति के यवचेत्तन म बद्धमूल प ह्य 
जाला है । उसो दे निवारणाय, क्षतिपूतिवे रूपम ग्यक्ति वे जीवनम सता ग्भैर 
मह वाकाक्षामो का सृष्टि होती है । सादित्य गौर विविध क्ला्ये, हीन मावना की 
प्रथिते उतपन्न क्षति पूनि का साधन है । वालक मे बुद्धि विकास के मूरतरे भी यहो स्तु ` 
रहती है ¢ै्भाव की अनुभूति -पक्तिको ग्लानिसे भर-देतौ है प्रतिक्रिया स्वरूप 
व्थाक्तं उस अभाव घा हीनता कौ भावना कौ नष्ट क्रेक्रे किए भग्रसर होता द। 
एलतर मै अनुसार जो -यक्ति जितना अधिक मधावी या प्रतिभा सम्पन्न होगा उस्र 
हदय म उतनी ही भौधक् ग्लानि पा आत्महीनत्ता बौ प्रथिवा होती है। भात्म ग्लानि 
ही परभुप्व सत्तावो उग्र करतौ दै) इख प्रकार व्यक्ति शक्तिशाली प्रतीत होते हृए भी 
वस्तुत शक्तिहीन होते र । उसदनीक्षतिपूति को प्रयत्न वयक्तिक स्वाय प्रराथणता 
आर जहार का हतु होता दै) इस प्रकार का लयक नधिक प्रतिक्रियावादी भौर 
स्थच्छल्नावादी होता दै। एडार का यट भीक्टनादै ङि साहित्य क्ला, शिधा, 
मनोविज्ञान आटि का लक्ष्य यक्ि या कलाव्र की मिथ्या अहृमूलक्ता को नष्ट कर्के 
विश्व ब्ुत्व पा सामाजिक भावना का विक्रासक्रनाभी टै। दस्तोयेवस्षो ने यही 
काय वेरके साहित्य सजना के क्षत्र मं महानता प्राप्त की । 
यु जीवनेच्छा क्य मानवीय जीवन कं विकास की मूल धुरी मानते ह। 
उनके अनुकार जौवनेच्छा ही -यक्ति म जीवित तया थमर रहने की प्रबल भावनाका 
सुजन करती दै । यहं वासना लोक वित्त भौर पृल-इन पीन मागो से अभि-पक्त 
होतीहै) साहित्य मौर क्टाय सना जीवित तथा अमर रहने फी छलसाके ही 
प्रतिफनन होते है ! 
युगरने काम वासनासो तथा हनता की ग्रथिया को जीवनेच्छाम ही समादित 
कर निया है । उनके अनसार जीवनेच्या ही इन दो श्यो मे मभि-यक्त होती है। दही 
को भाधार बनाकर उटनि मत्ममुषी मौर बहिमु खी -यक्तत्वो कए विभाजन भी 
ल्ह 1जनमु खी व्यत्तियो मप्रसुत्व कामना प्रमुख रहतो है बहिमुखीमे काम 
वासना भयम आपुक्‌ यानेता हनि चाहता है, दूसरा शाच्ित । भयम, पृनेकये 
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रबसे बधिकं म्व देता है, दूसरा, दूसरो को 1 ये दोनो ही वाषनाषएं प्रत्येक व्यक्ति मे 
ती ह चिन्त्‌ किसी मं कोई क्म, कोई अधिक या प्रवल रहती है। इस प्रकारयुग 
भा मत सम-वयवादी टै ये काम-वासानामा को फ़ायड की तरह दमित न मानकर 
अविकसित मानते ह। युगवलाकार के हदय म दो विरोधी प्रवत्ति्योकाद्रद्र 
मानते ह । एक गोर उसका व्यक्तिगत जीवन बौर वैयक्तिक-सुख साधन 
है, दूसरी भोर सजना की उदात्त प्रेरणा है। इनके परस्परद्रद्रसे कताकार 
विकल रहता है, कला मे सामूहिक अचेतनः कौमूतप्ररणा क्यक्रतीहै। यह्‌ 
(सामूहिक भचेतन' -यक्तिबद्ध न होकर प्राणि मात्र स सम्बग्वित कल्याणभावना है ॥ 
चेतना इसी सामूहिक अचेतन से उत्पन्न हाती है । युग वे थनुसार जव किमी व्यक्ति 
थायुग की चेतना समय के भनुकूल नही रहती तो उसकी क्षत्तिपूति वे लिए सामाजिक 
अचेतन सग रहता है 1 
इ मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित साहित्य मे यथायवादी शली बा मनुगमन करके 

जीवन की षण्ठाओो, दमित काम वासनाभो, निराशा, उदासी, विध खलित मन स्थिति 
कोषायका व्यं बनाया गया । इसप्रकार यौन विचारो गौर दमित वासनाओतक 
कलार्ये सौमितहो गई । लेखक भपनी विलासिता की पूति करना भपना कत्तव्य 
समक्षने ले भौर साहित्य कें क्रमागत सभी प्रतिमान उपक्षित हो गये । जो षाय अभी 
तक्र छगवेण मे होता य। अव वह खुले आम ओर नग्न रूप म होने लगा । फनत दुव, 
भतदद्र प्रधान नौर चरित्रहीन पात्रा ओौर नायकौ गौ प्रध्ये दिया गया, उह साहित्य 
का नायक्त्व ल्या गया ओर वपक्तिक काम वासनाओो की पृतिश्रो सवस्व मानकर 
क्षणवादौ मनोदघ्टियो चग्मता प्रदानका गई। क्षणो कसुखोम ही भीवनका 
सार समज्ञा जानं लगा। रवरूवार भचतन सूप से नही प्रत्युत सचेतन होकर अपनी 
पापानरभूतियो का प्रकाशन करने लगे । कवि की सत्ता मल्यत देकाििक् नौर मनो 
भयी हो गई 1 वयक्तिकता भौर भवचेतेन की दमित, सदौ गली वस्तुभां को वाणी 
देना एमे कलाकार का चरम लक्ष्य बन गया । एतवत एस साहित्य का देश-विदेष 
सवन्न गहरा विरोध हआ । रोजेस प्रई न लिखा है किप्रायटके सिद्धात्‌ केवल 
अधम साहित्य क ही चर्व करने मे समथ है उत्तम साहित्य उसकी पटच के परे! 
यह्‌ एकं केकावादी स्िदढातदहै1 हिदीके सभी प्रयोयवादी क्वि इस मतसेप्रभावित 
रहे 

प्रतीरबाद 

प्रतीक्वाद काजम फच कष्य मे उन्नीसवी शदाब्दी कै अतम दशकोमे 

हमा । भोडे ही समयम इस क्लावादी सिद्धात का प्रभाव साहित्य तथा क्लानोके 
सभौ अगोपामो पर गहराई के साय पएडा। प्रतीकवादी फ्रंच कवियो म वौदलेयर, 
वलन, मामं रेम्बो, एरो द रेये वरेन, गस्ताव कान, वलोदल, शस्त, वारी भादि 

भ्मुख 1 
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इन ववरियो का विश्वभ्यागी प्रभाव पडा है जरमेनौके रत्वे, सूस के 
ब्लोक, आयरिश कवि योटस, -मिरिवा वे दायान भौर ह्धिटमैन तया इरग्तण्ड के 
टी°एस० इलियट उनमे स बुद्ध प्रमुख र । इलियट अमेरिका के ये परद् स्तैण्ड म 
आकर स गयेये। 


जिस समय प्रतीक्वाद आदोलनकेषू्पमेज-मकतेरहाथा उतत समयात्‌ 
भे कतिपय दुघटनाओ बे' पश्चात्‌ सोखर ग्णतत त्र (१८७० ई०) की स्थापना दो चुकी 
थी। श्रिमाका यापक स्तरपर नि-शुल्करूपसेप्रचार हरहा था! दस समय 
समाज आभिजात्य वग तथा विस्तत्त जन साघारणके च्पम विभक्तथा। साधारण 
वग नच चेतना के प्रकाण स्ते पुरोदितवग तया उसकी दुबलताओ से पूणत बभिनहो 
रहा ध्रा। इसमे आभिजत्थ तया पुरोहित वग के धरति प्रतिक्रियाएं होने लगी थी। 
आभिजात्यं वग भी इसे सजग हो रहा था पौर भपना प्रभुत्व षायम रखने तथा 
जनता म समादर परति रहने के लिए प्रयलशील था । उमने प्रतिक्रिया स्वरूपं अनेक 
धार्मिक स्कूल खुलवायं जिनमे दारा उच्य धार्मिक शिक्षा काभ्रसार कायं प्रारम्भ 
हमा । इस प्रकर एक भोर जन सामायवग धा गौर द्री ओर पुरोहित वम। 
साप्य वे हप म जब थ वग ढे तो उनसे एक भोर यथाथवाद का प्रवतन हुम। 
ओर द्रूसरी भोर प्रतीकवाद भा ।6दक के जनक् य एमिल जोना भौर दूसरे कं मलामे। 
जोला न भौतिक विज्ञान का जश्रय लिया भौर स्थूल, भौतिकं यथाथ भौर भ्रकृत 
वादी प्रवत्तिमो कौ ज-म दिया । मामे ने यथाथवाद या प्रङृततवाद वा विरोध करते 
हए सूक्ष्म अमून सौन्दमपरकं भौर प्रतीकवादी वत्तिय। का प्रश्रय दिमा । 


त्काीन जन सामाय की मनोवृत्तयो को सवल तेकर प्रहृतवाद फ्रासवकी 
धरता की उपज थी । वह्‌ भागस्तं कौन तित तेन नौर रेने जसे समीक्षेका तथा साहि 
त्यिको की मनावत्ति का सहज विकास था। ४दपके साय ही भ्रहृतवाद समसामयिक 
शरीर विज्ञान भौर मनोविज्ञान विकाप्षवाद भौर भौतिक विज्ञान से सम्बध नई 
शोधोते प्रभावितभी हमा था 1 ईपत मात्राम इसन इतिहास सम्बधी नये यनु 
सधानोसेमोप्ररणा ग्रहण कौ | श्रदृतवादने यथाथवादा शली का यनुगमन तिया। 
सामाजिक मनोवत्ति की प्रमुखता वे कारणं यथाथवादने कविया की व्यक्तिनिष्ठता 
ता उनके वदक्ितङ सकेदो को नही उभरने दिणाष 

प्रतीकवादप्रहरतवादं के विरोध म प्रतिक्रिया स्वरूप विक्सितदहोनेवे कारणं 
उनको सभी मूख प्रवत्तियो का विवण्डन करक जग्रसर हुमा । उनने यथाथवाद की 
जगहे रहस्यवादी शली कौ गृहीत किया भौर तत्कालीन परारनशनिञम्‌ ( 2028802 
पष्य } का विरोध क्रिया । प्रततीक्वाद न मपनेदेश से बाहुरकी विचारधाराभोसे 
भौ प्रेरणा प्रहण कौ । काट क्ति, शोचिग हीगल, शापेनदावर आदि उनकी प्रमुख 
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प्रेरणाकेस्रोतरहै ह1 पारनेशनिज्म धारे क्दि--गातिया लेकात, हृरदिया 
भादि यथाथ बस्तुमूखक्ता को लेकर भग्रसर हा रे ये । मला ने उनका विरोध तथा 
अपने प्रतीक्वाद ना समय के हृए लिखा है कि व्पालेशन-कति विषय वस्तु मौ 
उसके यथाय रूप म ग्रहणं करते दै मौर उसो रूपमे हमारे सामने प्रस्तुत भौ कर 
देते ह इस प्रकार उनमे रहस्यनृत्ति का अभाव रहता है। रहस्य के कारण विषय 
वस्तु को समञ्लने के प्रषत्नम धीरे धीरे विश्वामक्ये काजा समोहक भनिन्दहम 
भ्राप्त हाता है उरसे हमारा मस्तिष्क वचित गह जाता हे। कविता का भान-दतभी 
मिलता है जवि हमे सतोपहो कि हम उसकी वस्तु का थोडा योडा करकं अनुमान 
लगा है प्रतु स्पष्टतया क्थनकरदेनेसे कविता का तीन चौयार्ई चानदनष्ट 
हो जाताहि। हमारी मनस चेतना को वही श्रियदहै, जो सकत करता हो सचेत करता 
हो 1" मला के इस सिद्धान्त के जनुसार जिस प्रकारके काय कवी सजना हुई, उस्रम 
कथन स्पष्ट न दो कर अस्पष्ट रता गया नौर प्रतीको की बहुता जान वृन्त कर 
रखी गयी । 
श्रतीकवाद फा प्रारम्भ वोदलेयर क॑ द्वारा हुमा था पर उसकी शली सम्बधी 
विेपताए बीलितं { एाप्लाऽ ०९] 196 &ववप्य } की एतेल' { ^] ) नामक 
छरति से प्रकशि मभ आयी । बवोदलेयर एढगर एकन पो के सौ-दयवादसे प्रभावित 
हमा दै। ॥ 
परतीववा भपनी सवेदनाआ। तथा भावना को प्रतीको कै माध्यम सै व्यक्त 
छरते ये अतएव इन्होनि प्रतीक योजना न विविध शरियो का भनुवेततन करिया । दनक 
सिद्धान्त भ-तविरोधासे भरहृएु है ¡ इनमे अनुपार हमारी भतुभरतियां एक दूसरे से 
सरितिष्ट, गनिशीत ओर बग्रह्यहोतीदह। दट्‌नतो ठीक्टीक्णदा मं व्यक्त किया 
जा सक्ता है भौरन स्मरण-परितिवेद्वाराही स्मनस्रियाजा मव्ताहै। मलार्मे 
मे अनूपार अभिव्यजना बौ यह्‌ प्रशा स्वरित होती है । इतनी त्वरित करि यनुभूति 
भौर भभिव्यजना मूलत दो पथक वस्तु न रहकर एक्मेव दो जाती ह। इम 
प्ररिकिष्टता के कारण काव्यं के वस्तु सौर शलीगरत भेद नही क्एजा सक्ते। किर 
भ्रत्येक कवि की सवेदनागो तथा अनभूतियो म भी पाय्य रहता है अतएव उह 
पूरे परिवेश म ूपायित क्रे के सिए रविव नई शनियो का भवलम्बन भी तेना 
पहता दै 1 नये बिम्ब भौर नये प्रतीको का वाहृत्य इमौ कारण उसकी रचनायौ भ 
होजातादै1 मखमिं यहभौक्टता है ज्रि अनुभूत विपय सङ्यनीय अनुपम सौर 
प्वरित होन बे कारण उसका ज्योका त्यो प्रस्तुताकरण मसम्भव है। क्विकेवत 
उसका सवेत भर वर सकते ह । वे नभिव्यक्त नदी कवय स्यनितठ हो सत्तर! इम 
प्रकार अन्तमन की मुदम स सरुष्म सवेदनाये घ्वनिया, प्रतिध्वनि भौर रह्यपरूण 
सप्रे टौ उने काभ्योधददान वनं यौर मस्पष्टता का गाय॑ विच्चे 
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चता मानी जाने लगी । इदौनि ध्वनि तथा सुगध की जजीव-अजीद धारगपएंभौ 
स्यक्तकी। 

प्रतीववादियो ने रोमांच ो मधचेप महत्व दिया तथा गतर ओौर विजत 
की धारणा्नो, भावनाय मौर बौद्धिकदेतनाओ बो उपेक्षित कर दिया} ये प्रकृतिषा 
प्रत्यक्ष स्वरूप भिष्या मानते चं । वास्तविक सृष्टि उ टेनि अमूरं मौर भपाचिवं मानो, 
भन जिससारकीइनलोगोने मृष्टिकी वहू ट्मारा जीता-जागता ससारन होकर 
-दुवसताभो पिश्चमो निराशा दण्डा, उदासीनता, "मित दुष्चेष्टाओ क्षा मसामाजिक 
ससार दै । एेद्िक चेतना इनकी प्रमुख वस्तु याजनादै। 


१८९५ ० सेलिकर १८९२ बे वीचम विपुन मात्नामे प्रतीक्वानी रचनाप्‌ 
लिपी गद 1 दस समय अरति पेरितसे तगभग एक पौ प्रतीक्वादः पल्निकापुं निकली 
थी जिनमे माध्यम से ६१०५१९१ ए0ष्हुग्प्वा, कन्व चट 4८५2 ल्य १८ 
©ण्णाणठणय६ आदि समीक्षक बौर प्रतीक्वदी क्वि दस आदोलन के भ्यो भौर 
विशेयताभो का विनापन कर रह्‌ थे । सवते पहले १८ सितम्बर १८८६ को "पिगरो' 
नामक पत्र म प्रतीक्वादी भग्लोचक मोरोआज ने प्रतीकवान के उदय वै उदघोषणा 
कीथीद्निःतु आगे चलकर यह्‌ मातोचक प्रतीकवाटी धारा बौ छोडकर णास्तीयता 
छौ भोर लौट गया 

प्रतीक्वादकेपुरस्कर्ताभामे से प्रमु गोन्तेयरमे अनुसार काव्य षानति 
क्तासे पो मम्बघनदी है । नतिकतां का ग्रह फाथ्य शक्तिकी क्षीणताका कारण 
होताहै।\कापकाःयवे निए है भौर इसके याहर उमक्ा कोर प्रपोजन नही है। 

" एणा 125 70 दषते फलदकनात्‌ 1, 1 २ १०८८ 125 गिाएश्टत > 
पा078) लात्‌ € 1125 वाऽा7५४९८त्‌ 1१8 ०९१५ {गत्€ शाते पैल पटपर 5 ॥ठ5 
व4८ला$ ० ४८ तप" 

प्रतीक्वादकाणुकभयक्विवर्लेन ने भो काव्यमे किसी भो उत्तरदायित्व 
काबधने स्वीकार नही क्या रै1 वह निर्वाव ख्प सते मात्मपौडन, परपीडन भादि 
यूरोपिप्तवे सभी लक्षणो कौ प्रदशन काय मकरा चाहताया। इससन्दभमं 
उसका क्यन है श्रि स्नायु व्यतिक्रमकं रोगी की भांतिर्गै वयस्क जीवन के उत्तर 
दायित्व कौ भत्यत कठोर समयता हु भौरएक दूसरी वाल्पावस्था म पलायन पसद 
परता हू 1 

भ्रताक्रवादी वग्नरब सगीतसेधी प्रभाविनरहे हँ। दस सम्बघम मलाभे 
षाकथनरहै क्िकायणएक प्रसार का सगीतेही है। बेहह्मारी दद्रिय चेतनाको 
जागत करता है भौर मनकी अमूत तरगो को हत 1 मलामे एकं पे संपौतका 





१ वतलभच्यल वपते एशृतप्जणन्छक लृक्सि द्राय उद्धत मश 
„ 
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स्वप्नदर्शी था जिमके स्वर ग्रह उपग्रह से अकृत होकर भ-रात्मा म सौ-दय-चेतना 
भर दतेथ। 

ध्यक्तित्व कौ दष्टि ते सभी प्रतीकवादो कवि दुबल वप्राकृतिक, अधार्मिक, 
अस्वस्थ मौर भात्मकषिद्धित रहे है। वे अनतिक कुप्त ओौर घणास्पदकायोँमभी 
तिप्त रदे ह । वलँ क जीवन म शराब, कविता जल, मस्पत्ताल मौर दुष्टतापूण काय 
ही प्रमुख ये। ` प्रतीकवादके ही एक समथ क्विरिम्बोनं एक बार उसे अपन पूर 
भाचातो प प्रतिकार लेते ह्‌ निदपतापू्वम मारमीर्कर्‌ एव गने म डान दिया या 
वाल्देयर भी चरित्रहीन धा। गोर्कीकेशदाम पफ़्रासको वहु एेसी विषाक्त मौर 
निराशा स परिपृण रचनारये दे गया जिनके कारण वह भपते जीवन काल मे विक्षिप्त 
बौर मरम के पश्चात क्वि क्हनाया भौर वादमे विस्मरणकरद्धिया णया। दि 
भाडन रादरटर एण्ड हिज वल्ड ' म जी० एस० फ़शर ने रिम्बो नौर मलार्मे के प्रति 
अपना मभिमत देते हए लिखा है कि “मामे की तर्‌ वहं (रिम्बा) क्या फर रहा है, 
इसक्षानतो उसे श्रानथा भरन वह जानना हौ चाहताथा। वह्‌ शराबी की तरह 
मस्त होकर भव्यादृत शूप स बोलता जाता धा भौर उक्षने काव्य तथा जीवनक एव 
तोता पर विध्रम ओर भव्यवत्याकोजमदेकर। 

सोम भो प्रतीक्वादी निकाय का एकं प्रतिनिधि क्निथा। उसकी चतुर 
उक्तिषा भास्थाहीनता भौर वत्तमोजी एर्‌ होशियार स्वूली लके क॑ समान कहो 
गई ह । को्थियर भी दसो सम्प्रदाय का एक्‌ प्रमुख कवि है । विल्सन न उसमे सम्बध 
मलिवादहै कि वह्‌ दिनभर सोता भौर रात्रि भर जीवन की अनुभूतिया एकत्र क्रता 
या भौर कविताएं तिखता था। परिस मे, वेष्याओ सं उसकी विशेष मत्री धौ ष्याकि 
जपन समान वह उह भी समाजसे वर्हिष्ठरृत समन्ता था।' लाफाग ओर दोवियर 
न्येनो तपदिक के मरय नौर क्रमश २७ ओर ३० वपम मर गय। 

प्रासीसौ कायम इस मा-नोननमे पूवभी प्रतीको करा प्रपाग हमा चा॥ 
ईसाई मत के परम्परागत प्रतीक्ये पितु व सस्न सुगम बौर जनसामाय्थेश्रित्‌ 
प्रतीकबादौ क्विया ने अपनो रोमाचकारा अनुभूतियो कौ साकैतिक्ता कै सिए जिन 
प्रतीका का श्रयोग सिया व पणत नवीन, बुद्धि विशिष्ट, दुर्‌ मौर जन निरपेक्ष ये 1 
एत यह्‌ हूना गि प्रतीक्वा साहित्यिक जगत ते जल्दी ही मर गया! इसी प्रतीक 
वाद बा भनुग्रहुणक्रदिटीके प्रयोगवादी क्वि भग्रर हृए ये [फलत उनका काष्य 
भरी बुद्धि विशिष् प्रतीकाटमक, अस्पष्ट रोमाचपूण मौर ममत अनुभूतियो षौ 
साकितिक्ता प्र भर गयामौर्‌ नन्य कानमदही कात क्वलित टो गया 1 
सिस्बवार । 


विम्बवाद क प्रवतक्ाम टौ एस यमव नाम प्रभुव दै! स्रज साद्व 
छ 
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में दुसका प्रचलन इजरा पाउण्डके द्वारा हज } टी* एस इदियट भौ दसकं उपना 
यकौ मे एकप्रमुख कविर । वादम राढ मौर लारेष उ्ते कवि भी दस आन्दा्तन 
मे दीक्षित हए ह । विम्बवाद १६०८ म एव साहित्यिक अआादालन करूप म प्रचित 
किया गया था। पाडण्ड विम्बवादी (इमेजिस्टस) शब्द कै भआदिष्वारक ह । उनक 
अनुसार निके द्वारा निमित्त मातर म वोदिक तपा सवेगाम्मवे जटिला वा प्रवाणन 
हौ जाय, वहु चिम्बहै।' 

सम इमेजिस्टस पौयटस गीर्प॑म ते सन १९१४ मं विम्बवादियों का पटा 
संकलन प्रकारित हना इसम उ-दोने मपनं भा-दोलन से सम्बधित निभ्नावित माय 
ताम बो उदधोवितत कियि- 

(१) बिषय क प्रत्यक्ष प्रतिपादन (खापरेषट दीटमट भाफ दौ सवजेकंट) 

(२) प्रस्तुतीकरण की मित-ययता (एकौनामी भाण प्रिजे'टणन) 

(३) विम्ब का सिद्धान्त (दि डाकट्िनि माफ दि इ्मज) 

(४) व्यवस्थित लय प्रयोग (दि गूज माफ बार्गेनिक रिदिम) 

ये दोग सामाय भाषा मौर सम्यकशदोषप्रयोग पर विरोष वल देतये। 
सम्यकं एब्न से इनका माशय उस शद सथा जिक्तका स्थान रसका कोद मय पर्या 
यवाची या समलदृत शद प्रदणन करसे । यक्ठिनि क्तु स्पष्ट कविताएं लिन 
के पक्षपाती थ सुन्दस्ठम शौर ध्व यादपक होते हए भौ बिभ्दवादी अनिप्वित विशेष 
ताभोको प्रधयदेनेवे पक्षमे नहो यै. नवीन ल्योवे निर्माण प्रय विशेष जोर 
देते धे मौर उनका यहं भौ एक सिद्धाठ वक्यं धा कि प्राचीन लें पुराना मनादशाों 
की छोतक ह अतएव उनका प्रयाग कभी न दिया जाय । 

षन मा-यताजो कै केरिण विम्बवादियो कौ भाषा सक्षप्त, सूच्य भौर चित्रा 
प्पकरहो गयीरहै । टी° एसम इलियट के देस्टलण्ड म द्रीप्रकार छीषापा दा 
भ्रयोग हभ दै पर इस प्रकार कौ कविताभोको लिखने म॒ पाखण्ड तथा हित्दा दूतिट 
व विशेष सफनता मिली है। य क्वि क्षणिबं मनोदशाआको काव्यम -यक्त करन 
मे चेष्टा करत रहै हँ ( अत्पमान्ना मे इने पर प्रभाववादी चित्रक्लाका भी प्रभाव 
पडादै। 

अनेक कमजोरिया कं रहते हए शी विम्बदाद न भाषा तथा शतो ॐ नवीन 
प्रयोग करकेकायके हपत्मक बधनो की रद्विगरस्ततासे युक्त नियाहै। अतुकात 
तथा मुक्त ददो की भवतारणा की । तथा वक्त छदो कौ भवतारणा नौ । काव्य तथा सभीत मे सामजस्य स्थापित करने सगीतमे सामजघ्य स्थापित क्सने 
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क्त प्रयात किया बौर सौ-दयवाद कौ प्रतिष्ठाकी 1 यह्‌ सिद्धान्त भो क्तलाकेलिषु 
क्लाको मानने वाला सिद्धान्त है यीटस, जेम्स ज्वायस, गटूंड रटीन, पुस्त, 
वेतेरी, स्मि, द्िटमन, एतेक्नेण्डर व्नोक, सेंडवग आदि जसे कवि भो इससे प्रभावित 
र्हे। 

टी० एस० इलियट 


इलियट वे आरम्भिकं कवि-गुड फ़ासीपौ प्रतौक्वादी क्वियोमेते जूल 
काष्छोग भोर फौविपर रहे ह जिनके व्यक्तित्वे भौर कृतित्व के विपय मे पिदधे निव 
मसक्ेतक्पिाजां चुका है! एडम ड विरसन ने त्रस्ता कौवियर कौ रोमार्धिकं कटा 
दै णो "उदास मन, अस्वस्थ दिमाग, तेजां से काम करता हुमा, के राहा हुभा, अष्लौलं 
मजाक करता हुआ, नम्बरो कदियो के कपडे पटिनक्र मपने को प्रसप्न विया करता था।* 
लाठोग भी जीवय का मस्वस्थ पक्ष लेकर आगे वढ रहा धा) इन दौना क अतिरिक्त 
इलियट गोतिए नौर इजरा पाण्ड सं भो प्रभावित रटे है । गौतिषए्‌ फासवैः प्रमुल 
सोभाटिक कवियोमे से एक था जिसकी विचारधारा क्षयशीत भौर उच्छखलतासे 
भरी हुई यौ } इजरा पाउण्ड कौ एक लेखक ने 'अन्तरराष्टोय आवाराण्द' की सक्नादी 
है जिसक हा० रामविलास शर्मा ने मुक्तं स्वर स समथन त्रिया है । दि क्रियटिव एक्स 
पीरिम-टसमे सण एम° वावरा नं पाउण्डकै व्यक्तित्व ओरटृतिष्वकी चर्चा करत 
हए लिला दै कि ननिस्सदह्‌ पाउण्डमे फोईएेसी वस्तुहै नजौ हमे उसस दूर ठलती 
ह । उमफा अगाध विद्रता का दावा उसके अपने नि्देशनो से सिद्ध नही होता । उसकी 
कविताम निसं व्यक्तित्व कं दशंन होते दै, उषस सहानुभूति भी नही होती 1 उसके 
परय फौ मति मक्सर्‌ कानाको म्रिय गनं वाती होती है । उसकी रचनामौ पर 
मकल तक भट्वं कौ छुप रहती है जो भदा लगती है मानो गवि सर्वज्ञ हो 1 उक 
राजनीतिक विचार विक्षुध मौर पाणविक हति ह मोर इनस से गदार कानाम 
मिरा है जिससे विंसी को दर्प्या नही हो सक्ती । (बास्था मौर सौन्दय॑॑पष्ट २२६ 
सेडंदत) 

शा० रामविलास शर्मा जी कै भनुसार पाउण्ड जते लेखे परजीवादी सभ्यता 
की वह्‌ सडाद दै जि दण्नड भौर घमरिष्। क साधारण पूजीवादी लेक भी सहनं 
नहीं कर्‌ प्रात । इलियट पर देसे दी लेखको वा प्रभाव पडा ६ जिसको गुरु मनि 
दन्दी के प्रपोगवादौ र्वि सप्रसर दए ई \ 

डान्शर्माजीने निक्टषे वेस्टर्डः का धी विश्ेवण करिया है मौर भपना 
मत्पदे दए तिता है कि इततियट क स्वप्न उह पुख्पायदीन व्यक्ति वे स्वप्न ह विषय 3 
भिन्त न जीवित व्यक्ियाम हा सकती दै ओर न मतक्ा म 1 इनियट ने यौटिक्ता 
की यड्‌) दिमायतपा है | प्रवे से नपन प्रकाण्ड ्ानकी घावणाङी है" सेरिति एस“ 


१८८ | याधुनिक कधं प्रवत्तियां एक पुनमू ल्याकने 


बजर प्रदेशसे निक्ननेर्व लिए निवा यच्विुक्ल कंओौर्‌ कुं टटका 
उसके पास कखछ नदीहै।! नतो उसकी कविता प्जीवादी समाज की विपमताम्रो 
का विण करम समय न उसकी बौद्धिक्ता, समाजवादकी भीरणएकभौक्दम 
उठाने कौ नयारदहै।~ दलियट रुग्ण वल्पनाका क्विरै। उस लन्दने-द्विजप्ग 
घनति हए सव भात्मी मुदे लगन ई \ इस वत्पनाम मानवना-विरोध बे विपल 
कीटाणु ह । दष कस्पना वै सहारे वही भा स्वस्य जीवव चि दिवार्ही नटा 
देते । (आस्था भौर सौ ~प, १० २३२) 

० भर्माने यह्‌ भौ प्रमाणपूवक सिद्ध क्र न्यिादैतरि दइटियदट के एपपप्ण्ः 
प्‌ छाल 0056४310 (1917) नामक प्राय कं यनक वाक्य हिन्दी म प्राग 
वादा कविय के सिद्धात्त वाक्य बनंदं\ यया 
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लिट बे वस्ट ड मे विविध भाषाओ के अपरिचिते सन्दभ भायहै। 
विलष्ट सन्दर्भता # कारण वह प्रयदुर्वोध हो गयादै \प्छी बार जब पारण्दने 
दमे कट दछछाट क्र ष्लियटकीदियायातोष्वये व भी उसको नही समङ्ञपयेये। 
विलष्टता, अस्पष्टता मौर भ्रतीकात्मकता इस सीमात्तकहै कि प्रथसे अधिकपष्ठ 
सन्दभोके विष्लेयणसूपमबमतमे जाड गये) वेस्टलड कषाञत णाति शाति 
रान्ति एस भारतीय उपनिषद वे वाक्यसे होतार) पटी पक्तिया सम्पूण कृतिने 
खोघसेपन बौ एर नवीन भाशा मौर आस्थाम परिणिन कर देती । यह मारना 
पडेगा कि विविध भ्राचौन भाषारमों का एलियट का गम्भीर भम्ययन धा 1 सस्छतके 
पुराण, मागम निगमोका भी उसनेव्यापकं रूपसे पारायण क्ियाथा भौर यापक 
भध्ययन कै माधार पर ही उसने भपने अनेक स-दभगत प्रतीको का स्चयन क्िाथा 
प्र परवर्ती कविर्यो तथा हिदी दे प्रयोयवादिथो न जिन भ्रतीर्वे काप्रपोग त्याह, 
बे मष्ययनं वौ विस्तत भूमिका पर भाधतन होकर एशनगत शूपमे ही सर्वाधिकसरूप 
ये व्यवह हुए रह । 

वेस्न्लड मे प्रयमे महायुद्ध के पश्चात हारे थव, उदास, निराश यूरोपीय 
लीगनका खाखनापन प्रदशितत विमाया है। मादो किक्तव्यविमूढ है। कहा ज्ये? 
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या करे? वह्‌ स्वय नही जानता । एलियट इसम विम्बात्मङ शली क्षा प्रयोग क्रते 
है भौर एक के वाद दूसरा चित्र चलचित्र की भाति चलता चला माता है। इनत 
परस्पर कोई भी एतिहासिक या विसी र्मा विपण विषय वस्तु का क्रम-विधान नही 
ह प्च दुख म यवस्थि्त विश्च खलित, वोच नीचमं कवि विभिन्न फवियो के उद्धरण 
भी देता चता है! समं इतियट ने तिरेसिपम (70895) नाम का एक अद्धनारी 
पात्र भी उपस्थिन रिया दहै । कविता के वीच-वीचमे अनेकं स्त्रीपुरुष स्वर श्रुति 
गोचर होति है जो -यक्ति की अ-त्चेतना के विभिन्न स्वरोने प्रतीक है। परी रचना 
व्यग्य प्रधान है भौर दध्टिकोण विघातक् टै। सजनात्मक या विघायक् दष्टिकोण यदि 
गु बहाजा सक्ता है तो मतिम पतति ही दै जिसकी चचा ऊपर कौ जाचुकी है। 
इलियट कौ यह्‌ कृति मव्रेजी मही नही विश्वम वर्चाका विषयरही है मौरपष्सी 
कृति के मावार पर उह विस्व -यापी यश भौर कीति भी मिली है। उनके हृतित्व 
की भनक दुबलताणे है किन्तु उन परध्याननरदकर यदि हम उनके नादक्कार भौर 
समीक्षक-खूप परर विचार क्रे तो स्पष्ट होगा किं उ-हान साहित्यिक घसारको केवल 
खोखकापन ही नही दिया कृच ठोस वस्तू भी दीदहै। 

उन्दने एक नोर माई० ए० रिचढसत के समोक्षा सिद्धात { मनोवनानिक 
मूल्यवाद } की कमियो को निकालकर उसकी पथक् सूप स्ञे समीचोन व्याष्याकी, 
दूसरी भौरक्विमौर कलाकारके निए परम्परा काज्ञान भावश्यक सिद्धे किया। 
उनका कथने है कि प्राचीन साहित्य के जध्ययने सर परिष्टृत समीक्षात्मक सवेदनो का 
उदभरवहोता है, साथही चामं भान वाली पीदियो की स्चनात्मकं प्रतिभाओको 
मूल्यवान प्रेरणाए भी मिलती ह 

१० ए०्लय = पण केप्परऽ ज काफ कप 133 1005 तण [1 
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इत्तियट ने काव्य सजंनाके विका म क्विव्यक्तित्नके पृण वित्तयनया 
निर्वेयक्तिक्ता को पूणत धनिवाय मानते ह । इतत सम्ब-घ म उनका कथन न्ष्टन्य है- 

परल एतण्टप्लड णा वप यत्वं 15 8 व्जाप्णण] उद्‌ ४2८7190६, 8 प्न 
प्रप द्पालला त एलञ०पमम), 
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वै अतिशय भावुकता मोर व्यक्तिनिष्ठताको काय का विघात तत्व मानते 
दै1 मापवरे मनुसार सष्ठ षति रचना प्रक्रिया बं समयभपन स्व" को निमूत्यक्र 
उसे स्यापक् समष्टिमेमिनादतादै। यह्‌साराकायंक्विषी भादनाको मुनी 
भस्पामष्ह्जदौ हो जाता दै, कदि कोको वेतन प्या कही एरना पत । 


१६० | धुनि काव परवृत्तियां एक पुनूःत्याक्न 


परलियटने कायम शुद्धि तथा भावना के सतुलित सयोग कौ भी चर्वाकी है । काव्य 
को वह सवेगो की मभि-यक्ति न कहकर उनका पुन सुजन कठताः दै । आत्माभिग्यक्ति 
न॒ कहकर उस (आमः का उदाततीत या सशोधित रूप कहता है । अपने वस्तुमूलक 
प्रतिषूपता (आवजेविटव कोरितेटिव) सिद्धात का प्रतिपादन करते हुए बआपन कहा 
है कि आप्मगत सवेगो का अधिक से अधिव निरपेक्ष, निरिप्त गौर वस्तू मुखी चित्रण 
हो । सवेगो का विवरण न देकर उनका अभिनयात्मक चिद्रण किया जाम, दसस पाठक 
भी भास्वा्नीयता पर कोई कलात्मक प्रभाव नटी पडेगा । 
काव्य व्यापार को इलियट चितन विशिष्ट या बुद्धि प्रसूत न मानकररागा 
प्मक वस्तु कहता है-- 
6 प्पलठ्प 15 २०६ पपलाल्तपम्‌, एण ल०६०१३। 
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कविता की भाषा के लिए उसने सवेता तया भप्रस्तुतो विभ्वो प्रतीको भादि 
कौ योजना बे पीये युग को जीवित समसामयिक्ता का भालोक बावश्यक प्रतिपादित 
निमादहै। वह भयोक्ति-विघानकोकाय के लिए वश्यक वस्तु मानता है। उसके 
द विचार परपरासके भ्रतीक्वादियौ का गहरा प्रभाव पडादै। 
अपने सुप्रसिद्ध प्रय~ ह्वाट ज क्लासिकण शीपक निबध म उसने महान 
कलाकार की महत्ता फा निर्देशन करत हुए यहं स्पष्ट विज्ञापित किया है कि वह देश 
भाल की सम्पूण चेतना का प्रतोत होता दै। वतमान भा उपासक होति हए भी वह्‌ 
भतीत क्रा ममन्न मौर भविष्य का स्वप्न दष्टा होता है 1 उसके भनुसार महान दृत्तियो 
मो स्वना तभी सम्भव है जवकि एक उप्नत सभ्यताहो समद्ध भाषा दहो भौरस्वय 
केविया कलाकार उक्नत मौर सवेल्नशील दो । 
द्स प्रकार वचारिक जगत म हलियट का प्रदेय निर्चि्त ही मूत्यवानं है। 
मौलिक चिन्तन के क्षैत्रमे उसे नव युग का सुकरात, कहागयादहै। भप्रजीकायम 
उसके आगमनसे णक पुगातर हुमा दै ! किन्तु हिन्दी वै प्रयोगवान्यो ने उसवं हृ तिष्व 
षा ठौसपन प्रहणन करके वेस्टलण्ड' का खोवलापन, दुर्वोधता सदभमयता भौर 
अस्पष्ट प्रतीक्गभताहीग्रहणकीदहै। 
सततिययायवाद 
अतियथाथवादकाजमभी अय विचारधरारामो वे समान प्रान्समेंहौी हमा 
था। यहाँके क्वि ओर क्लाकारोसे प्रभावित होकर इम्लण्डमे भी इसे प्रश्रय दिया 
गया । इरे उदभमव ओर विक्त्के कारण पर प्रकाश डालते हए एक प्रसिद्र मनो 
यज्ञातिक समीक्षकं एफ० एल ० सूक्स स लिखा है दि प्रयम महायुद्ध की राजनीतिक 
तथा सामाजिकं चहल-पहल कँ पश्चात फास म लगभग ७० वयसे चले भाने वाल 
परसायनवादी बौर रोमाटिक सेको ने अपनो चरम एीमा पर प्रव फर अहियधायं › 
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यादकोजम्‌दिया। १९१६ म प्रथम महायुद्धके कालम दादावाद का जम हृमा। 
इमे गला तथां जीवने प्रति पुणत विद्रोह की भावना धी । भपनी वयक्तिक 
कुष्ठामो भौर समाज निरेक्षता के लिए यह ददनाम या । यदी प्रवत्तियां जब भौर 
अधिक प्रहु तो वृद्ध व्यक्तियोने दादावाद का धतिक्रभण करके १६२२ मे बति 
यथाथवाद की उदघोपणा करनी । 

सकी दानिक पष्ठभूमि का विण्लेपण करते हए हवट रीड ने लिख। टै बि 
हग के दरन्दरात्मकं सिद्धान्त के द्वारा यह क्नातदहोजाता है ङि जीवने भौर समाज 
का विकासं किस प्रकार प्रत्येक क्षण होने बलि दो वस्तुओं बे परस्परद्रद्रपतेहो रहा 
1 दस द्रद्वात्मश्ता को क्लायित करना ही भत्तिययाथवाद है । रीड ने यह्‌ भी उद 
घोपणाकीकिद्रद्वादमक प्रक्रिया के सहारे हम एक भोर भत्तीतकी क्लाके विका 
कोसमन्न सक्ते ह दूसरी बोर वतमान युग कौ दिद्रोरहिणी षंलाकी तात्विक्ताभी 
देख सक्ते द ( 

अतिययाथवाद परम्परा का विद्रोह करके चलतां है ओर विगत चार शता 
न्दियो के साहित्य भौर कलाजय काोंवो तो वह्‌ सामन्तवाद भौर पुजीवाद का 
भ्रतोक कहू करधृणाकी दष्टिमेदेषतादहै। 

इसकी द्वितीय विशेता यह है वि यहवादकायक्नाको बौद्धिक बनादेनै 
का विराध करता दै। काल्पनिक तत्वो की उपस्थिति को भनिवाय प्रतिपादित वरन 
कै कारण यह वाद बलाकार को पूणत स्वतवं मानतादहे। इसका सिद्धान्त वाक्य है 
कि कविया कलाकार की भावना धारा पद किसी भी प्रकार का वस्तुगत या शित्पपत 
बधन नही नगागा जा सक्ता क्लावो वहक्विक्ी सवेदनानो मौर चिन्ताभाका 
अवरुद्ध प्रकाशन मानता दै) 

फिलिप सौपौल (पागल ऽवण़्भ्धाा) तसा भाद्रे द्रेतन (पता 87९ 
०} ने भ्रसिद्ध मनोवज्ञानिक फायड के मनोविष्लेषण का वरिवचन करते हृए्‌ यह्‌ 
उलघौपित करिया न्नि यदि विनां किमी सोच विचार के स्वगत ( 14०101०४ ) के 
रूप मे लगातार भटूट करम मे -यक्ति अपनी सवेदनामोभको शब्द रूपा म प्रस्तुते करता 
ध्य तो इष भसम्बद्ध श-=-रचना गे रा उसकं अवयचेतन्‌ मस्तिष्क पर मह्त्वपूण 
प्रराश पेमा ।ये शद चित्र एक ओर भाव--विम्ब के रूप भरक्ट होगे मौर दुमरी नर 
व्यक्ति के अन्त जीवनं के सानुकूत हामे । वस्तुत यह फायड्के समोहन, (हिपनारिन्म) 
प्रक्रिया कौव्याघ्याथौ। सी प्रक्रियाके गनुसार १६२१ ० मेषग्रनीम दि 
मगनेटिकं फीत्ड शोप रचना का प्रकाशन हमा जितस प्रेरणा-प्रहण करके वहा यति 
यंथायवाद का प्रचलनतेजीसे हुमा ! 

पास म अतिययायवादी आदोलन का सवल सनुभूति बोदलेयर क 'वौभेणः 
शौक स्यना की अिमिदो पक्तियाके ढारा हृद । वे यहां केसभी इलौवभोरी 
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क्वि साघ्तीमेन रिम्वा मनाम भरि अतिययायवानो रचना प्रध्ियाका प्रथयदकरक 
ष्टौ भते गौर ९८७० हण्सेहो गहा इ्सयान दं स्पष्ट सक्ेत मित जात बिनु 
अत्तियथायवां्ी णश का प्रयाग पहन यहा जफौलनियर म प्रमावित होकर कि गपा। 
हसने यह्‌ शब्द एक रेमी वस्तु के तिए्‌ध्रुदत स्पियाजो मौतिक याति तया लोचन 
भोचर वास्तविकता कञ्परही। भाद्र द्नन इम आदोलन प्रिवातक रहै मौर 
उनके सहपोगियो म फितिप, भूपोल, लुई आरागा जानी ह यूने रेनक्रमेल, ६० मेसस 
पाल पलुभर आदि विज्ञष सूप म उत्तेनीय है । 

षन लोगो के प्रघार नौर प्रचार वा प्रमु प्न नितर स्यार या 1 सदप्रथम 
१६१६ ६* म रिवोपूशन सुरदियलिस्त की स्यापना की गई । यही १६३० म सूरिय 
त्िजिमि तथा सवित्र दला रवाल्यूणनके सूप मपरिणतह्ागया। 

अ व्रतनने १९२४ तथा ९६३० म अपने दा धापणा-पत्रोम द्वारा अति 
पमायवाद के मौलिक सिद्धान्तो की उदधोपणा दौ । उसने प्षबप्रयम द्र द्रात्ममे भौतिक 
षाद का भनुसरण किमा । यह्‌ दतिह।स का भोतिक्वारी दृष्टिकोण (मटेरिितिष्टिक 
मपेप्ठन आक ददर) प्रमुख मानना था नोर सामाजिक प्राति कौ भावश्पदता वा 
प्रतिपादन करता पा विन्तु मीके र्् जल्स नबो भाति वंवल अथिर दघ्टिचाघवा 
जीवन विकास फ प्रस्थान विदु मानना वह्‌ एर ध्राति मनताधा। इस तरहुएक 
जर वहे मवप्तवाद का समयन करता है भोर दूसरी तरफ उतका विरोध 1ह्यनने 
भो ब्रैतन के विचारो कं। समयन क्रिया द । उत्क ननुसार ददवात्मक भौनिक्वादक 
चनूतरण क द्वारा एक जार नतिपयाधवाट का काय करतिक्स कायो कैद्रारा 
सामाजिके ओर्‌ राजनीतिक दप्टिकोण क पामन रखकर वुजञावग बा विराध कना 
दै ौरःद्रूसरौ भर जावन कं उत्पादन भौर ननुत्पादन म विश्वास रना है ॥ उस्न 
अत्तिययायदाद की अतण्डता का भा विज्ञापन व्याह क उप्तका कई भणपथक 
नही दियाज। सकता \ जपन विभिन्न काय -पापासु को मिलाकर वेहुएक हैभीर 
पी सश्लिष्ट स्पिति म उमङ्गो महत्ता है । उस्न यहभी लिखा रैक लेघक मै 
उष्य को ध्यानं म रते विना भतिययापवादो कविना का रसास्वादनं नही क्वा 
जा सकेता ( जतियधाथवाद के तिए -पक्ति भौर क्ला जयोयर्प्त्‌ है नर्भिन्नदईै। 
अपनी सामाजिक मनोकत्ति के द्वारा नतिययायवाद मनव की मुक्ति चादताहे भीर 
धस क्य कं लि्‌ भपन समस्न साधनो का प्रयोग करतारै। 

इम प्रक्र म॑तिययायवादी कम्मुनिर्म स प्रभानित दाति भौ उसप्त भपना तवे 
पक रत । इन दोनो के परस्पर सम्बध का स्पष्ट क्रते एज्या पान चाव्रने 
निषादे इनका सम्बध कुवल बौद्धिक धरातल पर है। अतिमथायवादी स्वत 
चालित नेखन प्रिया तथा समोहन अवस्या विशय के ही महष्व देकर चत्त ह! 
उनक अनुतार दमौ प्रक्रियराके जवन बनद्वारा मध्ययग विकिद्दित हो सफ्ताहै। 
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लिययाथवारी जात्मगत्त तथा वस्तुगत्त सभो प्रस्रवा वस्तनोको नष्ट क्लेष 
प्रयास क्स्तारै] जा कुदे उम मवा विनाशन करके एक महान णाति कौभोर 
भग्रसर होना नका लक्ष्य है । इनका मतटैकि जय अनमरण, सुखद, सत्य 
मिथ्या भूत-वतमा- प्रपणीय -प्रेपणीय सभी अपना विरोधी भाव त्यागदगे, तभी 
मानवता के सभौ जतविराधो का उपतहार होगा ! यह्‌ स्थिति परम होगी! । इसौके 
निए सामाजिक कर तया जायाजित की जाती ह । अतियगायवाद कौ सामाजिक 
च्म्तिका यही स्वल्पहे। प्राचीनता केला सस्छरति नादि के उपादाना के प्रति श्राति 
करने उट्‌ नष्ट कमनका नारा मानमवादकाभीषहैकितु विनाशम वाद निर्माण 
की नार प्रत्पामतत है \ वमहीन समाज उमर अनुमार बादणए समाज रै । अतिययाय- 
वाल दूमङ्गा कयत प्रयम विनाणवाता भणही प्रहूण करता निर्माण वाका नही। 

अनिययाथवादौ अनुभवा क चतुथ आयामभौ कहा जाता है जा मूलत 
मानमि विकृतयो स सर्म्बाघन वस्तु है। ९९२८ ० मे अतियथाथवादियो ने जा 
मानिन चारकोत कं उमादसम्यवी ज वेषण दे प्रकाणन कौ पचासदी जयनी मनाकर 
उमे जपने गुहु का एक ममं लेखक स्वीकार कियाया। 

१६३६ इ० लदन म जनियवाधवाती चिद्ना की एक प्रदशनी की गई। दसका 
परिचय-पत् सप्रस्तुग करते दुषु हवट रीड ने कहा ईं ‹ इतनी अधिक अपरिवित 
विश्पगाना संयुक्त न-नालन का महुस्व समने म असमव समाचार पत्रा ने मजाक 
चणा ओर अपमान क सेना नकर इसका सामना क्या। यहा यद्‌ उल्तेखनीम दै 
नि इष समय तक मत्तिययाथवादो विचारधारा का भाव विश्वयापी हो गायथा 
आर उपने कनाकौअयशाखाआमो (चित्रादिको) ्रभाविततेक्र्तियाधा। 
दून समी माध्यमा स अतियथायवाल कलाकार स्वत चालित लेखन शलौ का सहारा 
लेकर अपने मेन कौ अ यवस्थित मौर असगत कत्पनामा स्वननं दिवाम्वप्नौी तथा 
फेटेीम क( यथावत सपय प्रकट करना अपना धम मानन क्षपय ॥ 

अतिययायवान बलाको मृलन स्वप्नसे सर्म्बाधत्त तरियागयाहै भौर 
स्वप्न कये प्रक्ति शौ नपरिहाय नावान क्ह्‌ा गया है जिसपर यक्ति की इच्छा 
अनिच्छा वेद प्रभाव नटी डाल सक्ती । यहं भीक्हा गथा कि व्यक्ति की भूल चेतत 
नता नीर वास्तर्थिक्ता का आवाम क्द्रेस्वप्नहीरहै उदी वद्वा हम उसके व्यक्ति 
स्व ओर्‌ दुतिय की यथाथता ङो गञ्च सत्त । निगढभावो गौर्‌ सवैलनाभो को 
-यजना -पक्तिककैवल स्वप्न ही कर सक्तंहै। हबट रीडनक्ला मौर स्वप्नकी 
प्रक्निपावो णरर्बंहा भीर परस्पर तुलना करना भीक्ठिनि माना। 

उतने यह भी मानाक्ति यदि हम अपने स्वप्न दवरो से क्ह सके तो हम 
नग्तार स्यसे मोचकर कविता विखा सकते हं 1 यह्‌ वक्तं य रीढ ने अपने मिष, 
दम एष्ड पोयम्सं शीषर निव म भस्तुत विया ग्या दै । इसी वात को कृ द्रूपरे 


१ दाद इञ लिटरेचर, कै चतुय अध्याय । 
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शवो मजार्जीष्ध.नने इम प्रकारप्ररनुन ्विाटहै हम नतर ङि नत्तिययाय 
कादी इृतित्व पूरणंत विचारा पे स्वनातन पर आधित भौर भाद्मा स्य धपने 
अवयेनन कौ अवयाजमुतीद्ै । कवि या कवार दम शिनि किमौतक का बाधा 
पहषाय दृण जयाकाप्या उतार दना । हयनेषा यह्‌ वक्तय्य रोड द्वारा गान्ति 
भूरपियिलिज्न नामय एतिम धपनण्क निय मप्रस्तून क्रियागयाहै। 

मतिपवापवादो उत्तम धान्यरया क तिषए्‌ नद्रा (नेल) षौ नव्या षा 
छोडकर भीर कोई माननिकर यवस्य उपयुक्त नटी भाति । रीड त पट स्वातरार त्रिया 
दैक उमती सभासर्वनेतद्रोफी महज नस्या मही रवी गर) 


अतिययायवादो यह मौ रूप ते मानकर चलत वि स्यक्ति मौ प्राटनिर 
सावश्यक्ताये रितो मा प्रकार पापसरम्यपित नहीरह। उनका दमन क्रनाहौ 
विषति षा तभण है । दमीनिण उनश्न क्यनदैरगि व्यक्तिकी आिमं यौर मौत 
प्रव्तियावे प्रशन पर कार यथधनने (मापा जाय) मौलिक वत्तिणां स्वय ही 
भ्रकािन हुङर, (एद ह्नि नायमा अय तप्त हाक्र) मष्ट हा जायगी । दसी भाधार्‌ 
पर ननिक्र मा यताशाकवे एदम्‌ विष्ड टै । उनका यह्‌ यदधमून विश्वास दै कि 
आधुनिक युगम ननित्रता एव्म पापता वस्तु) 

सनियेचायवार कप्रिता कौ प्रयागाप्म-~ वक्ति पर भी जमित वन दतादै नौर 
वहु सेतवे रिमौीभोषूणको तदतेर विह नहा मानताजय तय त्रियट्‌ कलाकार 
कै आत प्रकाणन भ चाधर्नद्धो। जातम प्राणन से तास्पयं यहा कलाकार न॑ ब्पक्तिव 
मनिहिनि अनविरोधो थ स्पायनसरहै। इन अनेत्रियाधा क ही यधायत चित्तण अनि 
यमायवात कौ मौष्लके एत है1 इन अ-तविराधा का सामनम्य कंतायार नपने वल्पना 
लोक्मक्सरतादै। दस तरट्‌ अतिययायवाद म एका-त बाल्पनिक पक्षाक्ोप्रक्पता 
होजनीषै। दम कायक मच्रता के ण वहं प्रचतित भिच्छकाभी सहारातसना 
दैजो सूजन माय तया अभिव्यजना म साधके हौतोरहै। यही बारण है कि जति 
यथायवादी कव्य म स्यानीयः भवलान माला (मिस्म) कौ प्रचुरा निक्तीहै। 


मतिपवायवाद बौ हुव्रट रीडनेवलाक् क्ष्म रोमाटिफ सिद्धा वहा 1 
देवोज इसका पूण समयत वरै । डेवाया यहभो क्यनहै प्रि वस्तुत पट्‌ 
आदोलन इग्वण्डमप्रासतेन आक्र यही जपम नौर विक्रसित हका ड) ष 
सट्क ढेदीज का इम प्र्गमस्पष्ट कथनत दरगण्डंका १६ वी शता-नेका 
स्वच्लनावाद ही सौमवी शता-दी की परिस्थिति ओर मन स्थितिया क अनुमार्‌ 
अनिययायेवाद म ढन गया 1 उदोने विदा है तरि चत्तिययायकद एेतिटािक शक्तिया 
द्वारा स्वपादत एव अनितरायन्पेण यही प्र उदमूत ट्भा 1 यह प्रेरित नही दभा 
विभागयारै। यह्‌ सहसा बिसी दवी प्रकाश स उपपन्न नही हना वरन अय सभी 
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मूल्यवान ज दोननो की भाति इन समस्याभो के एक निश्चित स्पष्टीक्रणोके द्वारय 
जमाहैजौ हम एतिहानिक्र क्रम से उम सर्ट्रति दवारा प्रप्त दई है, जिघमे हम पैदा 
ट्ए्‌ है हिय मप्रमोगवादो भौ भपन को वहतत कुद्ध चप्रभावित कहकर यही की 
परिस्थितियो मे उदभूत रोमाटिक काय नेना का बग्ूत कहै वितु जिस 
प्रकार इस्वण्डम यह विचारधाराफ़े च सओआद, तदढतहिदीमभी यहं वहीकी 
वस्तु है। भग्रेजी म इमे पटल सुपर स्यिलिज्म कहागया कन्तु जो शब्द प्रचित 
हा वह्‌ फ्रासीमौ "षुरौस्यलिञ्म ही रै, यद्यपि अत्तियथायवादौ भा दोलन कै प्राय 

सभी विकेनाये सुपर दियनिज्म पदं द्वारा हो व्यक्त होती हँ! मूलत प्रेरणा फास 
कीहीरहीरहै इम्नण्ड की कतिपय परिश््यतिया का समान वातावरण पाकर वे 
वहा पत्भविन जल्दी हो गदर 1 परभारत म जित नकनवार' पर अतियधायवादका 
गहरा प्रभाव पड़ा उतत पर्ववित होन के लिए जनृकूल परिस्वितियो का मभावही 
रहा है इसोनिए उसम क्षणिकता रहीटै!हिदी कायम यहएकउमादयानो 
आधी की भति आया ओौर वसा ही चलना वना । 


भतिपथाथवाद बी दुत्रलतानो कौ स्पष्ट करन वे पूव हम एक उलाहरण प्रस्तुत 
कररहे है जिससे अनिययाधवाद का सिद्धात गौर व्यवहारलोनोदहीस्पोमद्ा 
जाशकरे।जो कविताम य~ उद्धत कर रहाहू उसे जाप्रोयने पनी टे इञआफमाडन 
पोयदरी म डउद्धतकीरहै1 कविता दस प्रतार टै- 


लात 18 व €न्ाजाडण) ग हटवा 
परा ष्ट छगोष्व्मप ज पट 09६८ । 
लाल 8 वफ दप्धलफलाङक पृ छदन्पा 
ण वल्८व्णहु ८३६ 
वाराह प्ण प्ल वदृबाल्त्‌ पक्शलः 
ष्णु ०पण फलः ल्वा 
पटा वड वाठ [८८ एा८८द७ ग इत्‌ श्ल 
छा ४75 त दूा०ण३ परपेऽ 19 १4414 
27 सणला6 अल शण्ड [लः 1307 अथात ०४ लात्‌ 
आ0 णाया पडला सा 2 प्प) जय 
पपत दऽ [८ हन्म-भणजया§ 
परपर पाणा गरय्फऽ शाल पाट 125६ 
१५० 16द्लाड ता एल लोप्पडदा प्यपल 
एऽपत< १०५० स्थः > एर कदल्य › 
6०5०१०5 रणत्‌ प्ट 
उदष्टपप कदद्दप्य प्य प्ल वल्क ण ष्ठ 


९९९ | मानिक काय्य प्रवत्तिया एक पुनम्‌ ल्यागन 


दस कविनाम णुद्ध मानघिर स्वचालित (प्योर साइपिव भाटोमेटिग्प) 
शलौ काभ्रयोग तिया गयादै नौर षदि का वध्य है अवचेततनम छिपी हु विद्रनिया 
मो प्रस्तुत करना तया जमर्म्बे घत विम्ब योजना दवारा पारा वो आतर्रित षरना। 

इम प्ररादव) रचनानो वा इग्नड म रवम परते कंडा विरोध व्ियागया। 
बिरोधकर्ताये प्रीस्ट्ते) भारग्धिक जवस्या म अनिदयाथवादो रचनञ वाय्हा 
मणा उपेक्षा आनिकौन्प्टिसदवाम्या जितो चर्बास्वयहयैट रीदनकीटै। 
उनके कयन को हम पटले उडत बर आय ह । स्वचातितत लेन, लों क्थाओतपा 
प्रचलित भवना बा सहारा लेने षं कारण अतियथायवादौ रचनाएं स्वय म अवस्थित 
हो गर्दै) उह पढ़कर पाठद कं हत्य पर कराह ममाहितप्रमाव नो पहता।प्रिमी 
विशिष्ट ओर भवतिपूण स्वनना भौ जागत मही होती । विम्ब योजना च्ननी धग 
स्थायोदै ङि उसमे िसा मूत वस्तु बी वत्या नगम्भवनही ताक्ष्ट साध्यभोर्‌ 
बौद्धिक अवश्य हा जाती है । डाले रामफने अनी विम्य याजना १ न्क्ेपताओो 
भा उल्तेव करत हूय तिपा ङ्रि मै अपनो कलनामण्फ सगगातमवर विम्य उन्न 
देताहू (यह विभ्ब अतश्चेतना स सवग कौतीग्रता क बारण उट्तारै) त्वउम 
विथक पर प्ररखता ह्‌ 1 इस प्रवार एव बे पश्चात दूसरा, तीसरा, बिभ्यबनरा नीर 
मिरत्ता जातादहै 1 मेरी रचनाभओमे षट दष्टे विम्ब प्रिसी एववेद्राय बिग्वदकैचास 
भोर नही मत अपित्‌ एक नं बाद दुगर विम्ब म परिणत टोत्तरनतर्है। एक विम्ब 
आर दूसरे विम्बम निर्माण पुननिर्माण मौर विनाश तथा विरोधवा शम्बन्य होता 
1 विभ्ब योजना की यह्‌ निमाणात्मक प्रक्रिया अस्पष्टता ओर अव्यवस्था की 
जननी सिद्ध हृई है । दरस प्रकार अतियथाथवात्पिनेक्लावेक्षत्रम अराजवताको 
परश्रमदियादह। इसी कारणयनतो लोकरत्रियताप्राप्तकरस्के है भौरन समाजम 
श्रद्धा सम्मान ओर स्थायि दही अजित कर रक + इनके विन्न ओर सवेदने अघ्पष्ट 
भौर दुर्बोधहोन के कारण साधाग्णीकरण कास्तर भीप्राप्तनहोकेरसव्रीदै। 

अतियधाथवादी मस्तिष्क वे बाह्य प्रकाशित भागक्ा अ यवम्था का ठोस 
रूप कहते ह । इस प्रकार भूलत यहं भा-दोनन कान्य मे क्रमब्रद्धताका विरोधक्रवं 
उमके स्थान पर ज-पवस्या उत्णन्न करने वाला आदोलन रहा दै। प्रचिनि भौर पर 
म्परागत वस्तुओ के उःमूलन का भो मतिपयायवादी नारा लगाक्रचलह। य्हुभी 
उनका विदरोहौ कष है 1 समाजके मा य नियमो, रोत्तिये), नीतियो अर नतिकं प्रति 
मानोमभौ इहे रोई आस्या नही यह्‌ तथ्य भी उनकी नराजक्तावादो मनावत्ति 
भाद्योतक्टै। 

भविता का स्वप्न ते षनिष्ठ सम्बध जोडना भी अतिशयात्तिपूण बायदहै। 
ईषत माब्रामक्लेहीस्वप्नकायप्रेरणाका कारण हो जाय पर यह एव सावन्निक 
सत्य नदी ६1 कालरिज दो दकुवनाखा कतै रचनाक्रनेक्रे लिएुभ्नोरणा स्वप्नं लोक 
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समितीधी पर सभौक्वितोस्वप्नसे ही प्र रणायें ग्रहण नरी करते द्रसी प्रकार 
तन्ाकी भवस्थाविदरेपम की गई रचना्यो क्वि की वैयक्तिक मनस्थितियोक्ीहौ 
वभि-यजनां करभौ, सामाजिक दष्टिसे वे स्वस्थ भौर उदात्त हो, यहं मावश्यक नही 
है मूनन यह अतिवधक्तिक प्रयास है । अत्तिपथायदानी भा दोलन एक गुट तके ही 
4 रहा है ओर प्रजी के जतियथायवादा कवियो की रचनां दि -बरू एषाकलोप्त 
(व< प्त ^ए०तगएऽ<) के नाम स १८३९ तथा १९४१ मे उसी प्रकारसे 
}ई है जिस प्रकार हन्मो भ भ्रषागवादी कविषा ब (तार सप्तम" भाय । 
अप्तित्ववाद 
अस्तिप्ववाद शूरोपीय जगत की एक भप्याधुनिक स्राहित्यिक प्रवत्ति भोर 
दाशनिक विचारधारा है । इतक आरम्भक क्लीत हमे जमन दाणनिक टसरल मौर 
हैडेणर दुरा ङलिश किकगाड (१८१३-१८५५ ई०} की निन्तना धाराम दिवा 
दत टै । सादिप्यिक क्षेत्र मसते पश्लं इसका भवतरण प्रा-घ मज्या पाल सात्र 
(१९०५ ६०} न किंवा । १६४३ ई० वे भास-पास भस्तित्ववाद एक आन्दोलन के 
शून म प्रचलितं हभ 1 
यह भी एक भौतिकं ओर निरीश्वरवादी सिद्धान्त है । इसके अनुसार मानव 
जीवन निरपाय अवश मौर निरथवे है । उमम यदि कोईवस्तु मूल्यवान दहैतौ वह्‌ 
क्षण द । प्रस्यक क्षण ही तुलनीय है । जन मनुष्य पूणत विवश भीर यत्नहानदहो 
जात्रा ह तभो उसकं जीवत भ वास्तविक भस्तित्व का चोध प्रारम्भ हाताहै भौरद्स 
निर्पायता को नष्ट करने के किए मरस्तित्ववाद मानवीय स्वत पता का प्रनले समयन 
करतादहै। 
सका सिद्धा त वानेय टै ४517८ ८०6८8 ८8८०८ › अर्थात भस्तिनित्न 
स्थिति तत्व बै पूव रहता है । यहा अस्तित्व से तात्पय मानवीय कम समूह्‌ दहै 
जौ निरूपायता की स्थिति के बोधक हँ ओर तत्व उसकी मौलिक प्रतिक मोधके 
लिए माषा है । भस्तित्ववाद की सीर भी कई परिभापाये स्वत की गई यही 
हेम उनमत्ते दौ तीन उत करर्हे है तकि इ बाल का मून स्वल्प अच्छीतरहसे 
समक्ष सिया जा सके। 
नुल्ियन बद्वा के अनुसार अस्तित्ववाद भाव तथा विचारके प्रति गौवनका 
विद्रोह है। एमानुएल मौनियर की दष्टि से भावोंबौर वस्तुभो के बत्तिवादी 
दक्षन बे विरोध ण मानवीय दशन ही अस्तित्ववाद है । एतेन मस्तित्ववाद को पद 
भ्परागत दशन कौ दृष्टि न कहकर अभिनेता की वृष्टि कहता दै । इघका धाशय यह 
है कि नस्तित्ववाद म जीवन कौ समस्यायो पर विचार भुक्त-भरोगियो की भरसे 
दतादि। 
भस्तित्ववादी यह्‌ मान फर चरते हँ कि व्यक्ति के शलते उसके जोगत ढो 


॥ 
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सबसे बडी चुनौती मत्यु है । जमवे सायउमवा भीज-महो जाना] मनुष्य 
उशका वृध भा नही कर्‌ सक्ता 1 मनुष्य उसदे सम्मुख तचरः गौर प्रयासदीन है अतेएव 
मल्यु भौर जम वे व्च के अल्पकाल महौ वह भपने जीवनको एक पृण मूल्य 
प्रदान करन कौ चेष्टा करताहै+ मत्युक्वआ जाय इमकाभी तौ कोई टिकाना 
नही भतेण्व जीवन के प्रत्येक क्षण को चरम मानगर उसका तास्वादः करना उसको 
सलक्ष्य हौ जाता ह्‌। ४ 
जीवन को पूण मत्य प्रदान क्‌ प्रएन का लेकर अस्तित्ववादी २-३मभागोम 
विभक्तहोगयर्ह। एक्वग रैजो ्श्वरम निष्ट रने बालाहैमौर प्रानदीय 
जीवन को उसके साथ एवाकार करक जीवन की चरम रध्यत्ता प्रतिपादित क्रताहै। 
विक्गाद, यास्पस आनि रसी वग के प्रतिनिधि अम्ित्ववादी है । उनक इस मतव 
क्विररिचियन जस्तिप्ववादवक्हा जातारहै 1 ददानाय पठि स्थाप म 
एनेन नं दसकी विस्तत॒याष्या की है। ॥ 
दूसरा वग ईश्वरभ भास्था नही रखता ( वह पृणत निरीश्वरवाद। है 1 
इसका प्रतिनिधित्वे सत्रि करत हैँ 1 इसकी -पास्या उ हाने द्वाट इज लिटरेचर भता 
की हौ दै, उनका समन्न सहित्य इसका भाष्य है । 
अस्तिप्ववाद का एव पक्ष वह दै जो राजनीति सम्बद्ध रहताहै 1 स्वय 
सान्न भस्तिस्ववाद बै राजनीतिक मभनप मे प्रति स्पष्ट नही है क्तु इषे 
विस्तत याद्या अल्वद कमभ न मपनी सुख्यात ब्रूमि ल होमे रिवात्त म प्रस्तूत्त 
काहै। 
अस्तित्ववाद का स्वरूप समन्लन के लिए यहा हेम सक्षेप म सराव के साहित्यिक 
काय पर एक दष्टिपाते करगे । वे एव बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार है । उने 
रुद्ध ध्यक्तितव भौर कृतित्व कं कारण उह १९६४ वा नोविल पुरस्कारभी दिया 
रया क्रितु इसे उहोनि भस्वीकारि कर दिया । एक अच्छे उपयासकारकं साथ-साथ 
वेक्हानीकार ओर नाटककार भीर । मौलिक रुप सवे प्रशञादवान चितकतोहैदही। 
मुखं समय तक सम्पादक भौर अध्यापन कयभी बरते रहे ह| आपके नाटकोमे इन 
मेमरा “द पलादज ' रिसपेवटेविल प्रास्टोटूट, चूसीफर एण्ड निलाड दइननि 
मेस कीन नादि विशेष प्रसिद्धर्टू। दिरोडट्‌ पएरीडम आपकी प्रसिद्ध उपयास 
माला है। इसमे भापने १६३८ से ४० तवकी प्राप्त की पतितावस्थाका चिद्रण 
क्या है1 "दटभेसौ भापकौ बहुचचित कहानियो का सग्रहहै। 
आपके साहिप्य म जितने भौ पात्र आये हवे घभी लगभग काको निष्कियि 
जड हारे यके उदास-हताशरह) सान्नने मानव प्रहेति को मौलिक, आदिम मौर 
पाशबिक रूप मे अक्ति विया है। अपक शलौ यायवादी रजा प्रद़ृतवादियो से 
मिलती जुलती है । भकृत शला का अनुसरण करने ने कारणं सातं अपन साहित्य म 
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यौन सम्ब-धा का खुला ।चह्रण क्या है 1 स क्षत्र मे वे मनुष्य भौरपणशु के वीच बोई 
मतर नही रखते । भपके लिए य सारी मूल प्रवत्तिया बतिपथाथवादी क्वियोकी 
तरह ही जीवन कौ प्रहृत आवश्यदतार्ये ह्‌ जिन पर दिस प्रकारका नियमन नदी 
क्रियाजा सक्ता। इसी प्रकार सात्र पात्नो कं चेतन नही भचेतन मन काचित्रणक्तम 
बेद्धरूपसे करत! यह कमवद्धता इतनी विश्यखल घौर अ-यवत्यिति होतीदहैकि 
पाठक उसे समङ्ग ही नही पाता । कही एक वाक्य परिस से सर्म्बाधत दै तो दू्षरा 
म्यूनिखसे तीसरा जय किसी स्यान से । उनके कयन क्यापुजो वे वताक्ार हीत 
है । चित्रपट या पलेशवव शिल्प योजना गौर जेम ज्वाइस के ग-तकथन कौ पद्धति वा 
उन पर विशप प्रभाव षडादहै। भप निरतर उपमाभोसं खचित चि्तात्मक ग 
भाषा का प्रयोग क्रत दै । वहा उदाह्रण रूपम आपकी भाषा का बुं अनुवादरूप 
दिया जा रहा ६ै-- 
ऊपर निजन स्टशन एकं बडे श्यामल बुलवृले के समान चया, धूल भौर धुए्‌ 

सभरा शराब गौर पसीने की गध जीर चमकती रल की पटरियासे भरा।' 

यह यथाथ है वि जिस चित्रफलक बो लेकर सात्र चले है वह विस्तत भौर 
वहूरमी होता है उदामी ओर निराशा की उसमे गहरौ नालिमा रहती है । वस्तुत 
ढो महायुद्धा दै वीच कं जीवन कावे अप्त साहिष्यम रूपायित बरनकीचेष्टा 
करत 

भआपक् सभी पालन शतरज कं मुहृरो फी भांति ही शिकजौ म ग्रस्त है जिनका 
काह स्वतत्र भस्तित्व नही होता । दटामसौ शौपक कहानी की नाधिका इसी प्रकार 
ङ्ह 1 जापका पात्र मैय्यू भापके सघपमय जीतन कापरूरा पूरा प्रतिखूपमानागया 
है। सात्रकौहोतग्ह्‌ उसकाभौजम १८०५ मेपेरिस महोतादहै। सत्तकीही 
भाति उस भी मति पिता प्रा सीमी है यौर शिक्षा गीक्षाभौ परिसमेहीहोतीदै। 
सत्ते की तरी वह भी वही षर दणन काप्रोपेसर नियुक्त दहता है भौर द्वितीय 
मदागुद्ध गे नातप से तपक्र वहु बाहर निकलता है । मैध्यूसतरि कीही भाति दर 
उधर भदक्न वाता जसहाम दुगल नौर्‌ उदासी के वात्तावर्ण प॒ भरपूर है1 भूतो, 
अटकावा, भट्दानो वे रहत हए भी सात्र पने जीवनमे प्रगतिशीख शक्त्योका 
साथत्तदै क्रतु मानबौम जीवन नौर समाज का तटस्यचिद्रणदहोनेके कारण सान्न 
कौ कतिया मे विचिन्न अवसाद गौर नसदायता का चित्तण मिलता! स्वय गैथ्यू 
अनिश्चित अततद्रद्रमय वघक्चरा है । उसका गाधा जीवनयोही बीत जातादै 
मौर अमानवता ^ अनक रोगो से वह्‌ उच्चीडितदहै! वह्‌ स्वय सोचतादहैकि वह 
मनुष्य क समान दिवता है या नही? य९भवसादकी चरमसोमादै। जावनके विपमम 
सात्र इटीपरेसी कहाना म अपन विचार प्रगट करत हए कहता है “ कि वाढ तुम्दं बहा 


तेजातीहे। यदौ जीवन । मन समन्त न निणयदे सनते । केवल बह 
सकते है“ 
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सवस यडी चुनौती मघ्युहै1 जमर साथ उसवा भीजमटो जतादहै। मनुष्य 
उसका कु भी नही वर सक्ता । मनुष्य उसवे सम्मुख लचर यर प्रयासदीन टै मततएव 
मस्यु मौरजमकै वौचकं अल्पकाल महौ वहं मपने जीवनकौ एक पूण मूत्य 
प्रदान करलनकीवचेष्टाक्रता है) मत्युक्वभा जाय, इमवाभी ता कोड टिकाना 
नही, भतएव जीवन के प्रत्येकं क्षण को चरम मानव र उसका धास्वादन करना उपर्गा 
सन्य हौ जाता हु! | 

जीवन का पूण मृत्य प्रदान कप्र्न कोलेकर अस्तित्ववादी २-३भागाम 
विभक्तदहोग्येह। एकवग हैजो रश्वरम निष्ट रन वालादै मौर मानवीयं 
जीवन कौ उकं साथ एकाकार करकं जीवन की चरम रुदयना प्रत्तिपानिन क्रताहै। 
किकगाड यास्पसं आदि दसी वग कत प्रतिनिधि अस्तिप्ववादी ह) उनके इसमतकी 
क्रिष्रिवियने जस्तित्ववाद वहा जात्ताहै ॥ एटा त्ठ्पि सण म 
एनेन न इसकी विस्तत व्याब्याकी रै! र 

दूरा बग दश्वरमे भास्था नहो रखता 1 वह्‌ पूत निरीग्चरवादा है । 
इसका प्रतिनिधित्व सात्र करते है । इसक। न्याख्या उहाने भाट इन लिटरेचर मता 
की ही दै, उनका समम्त सादित्य दस्क्रा भाष्य है 1 

भस्तिप्ववाद का एक पक्ष वह्‌ है जो राजनांति समनम्बद्ध रहता । स्वय 
सात्र अस्तिघ्ववाद वे राजनीतिक मतय के प्रति स्पष्ट नही 2 छतु इमी 
विस्तत य्याश्या बल्वट वेमुभदने अपनी सुख्यात छृति ल होमे रिवास्ते मप्रस्तूत 
कीटै। 


अस्तिप्ववाद का स्वरूप समञ्लने क लिए यहां टम सननेप म सात्र के साहित्यिक 
काय पर्‌ एकं दध्टिपात केरेे । च एक बट्मुखी प्रतिभा सम्प्न कलाकार ह 1 उनके 
प्रवद्ध व्यक्तित्व भौर कृतित्व बे कारण उह १९६४ का नाविल पुरस्वारभी दिया 
गया रितु से उ-हनि भस्वीकार कर्‌ दिया । एक अच्छे उपपासषारके साथ-साथ 
वे केहानीकार भौर नाटककार भीर । मौक्कि स्पसे वं प्रनावान चितक्तोहही। 
कख समय तक सम्पादक्र जौर अध्यापन कमिभो बरत रेह । भापके 7टकोमे दन 
कमरा, “दे पलाइज * रिम्येक्टेविल " प्रास्टीटूट, लूप्ीपर एण्ड टिलाड इनदि 
मेष कीन आदि विशष प्रसिद्धर्ह। दि रोड दू फीडम" आपदीप्रतिद्ध उपयास 
माला दहै 1 इसम आपते १३८से ४० तवकी प्रास की परतितावस्दा का चित्तण 
किया है। इटमेसी भापकी वहुचयित कहानियो का सग्रह है1 

आपके सर्हित्य म जितने भी पाच्च अये व सभी सगभग एकाकी, निच्किथि 
जड ह्‌।र यव, उदास-हताश हैँ । साच्च न मानव श्रट्रत्ति को मौन्लिक, आदिम मीर 
पाशदिकल्ूपम सक्ति त्रिया दै! आपकी शनी पथायवादीहैजा श्रदृतवादियोसं 
५. जुखद्री है । प्रहृत शली का अनुसरण करने के कारण सात्र जपन साहित्य म 
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यौन सम्बध का खुल {चद विया है 1 दूल शद मे वे मनुष्य भौर पशु मे बीच वोद 
जर्‌ नहा रखने । भप्के लिए ये सारी मूल प्रवत्तिया अत्तियथायवानी क्वियोकी 
सर्हही जीवन की प्रहत जावश्यवताे ह जिन पर किसी प्रकार फा नियमन नही 
किथाजा सकता \ दसी प्रर सात्र पातरौ बे वेतन नही भचेतन मन्‌ का चिव्रणत्रंम 
बदधस्पसे करत ह] यह क्रमवद्धना इतनी विग्न गौर अव्यवरिथत हती है कि 
पाड उसे समय ही नही पाता । कहौ एक वात्य पेरिस से सर्वा धत है तोदूसरा 
भ्यूनिव से, तीसरा जय विसी स्थाने से } उनके कथन क्थापूुजावे वहतार्बार होत 
६ । चिततपट वा पलेशवेव चित्य योजना भौर नेम उ्वादम कै य-तकधन की प्द्तिकवा 
उन पर विशेष प्रभाव पडादै। भाप निरत्तर उपमाभोसे खचित विक्तादमक गद्य 
भाषाक प्रयोग करत है । यहा उदाहरण रूप म आपकी भाषा का वुं अनुवाद रूप 
दिणा जा र्दा है- 
ऊपर निजन स्टेशन एक बडे श्यामल वुलवुले कै समान था, धूल गौर धुरे 
से भरा, शराव भौर पसन फी गध जीर चमक्तीरेल की पटरियोते भरो।' 
यह्‌ यथाथ है कि जिस चित्रेफतर को लकर सात्र चल वह विश्तत भौर 
चहुग्गां हौताहै उदपती भौर निराणा की उमम गहरी नीटिमार्हती है। बरतुत 
दो महवुद्धाके वीचकफे जीय करावे अपन साह्त्यिम स्पापिपं क्सलेकीचेष्टा 
चर्त) 
खाप सभी पात्र णतरजके मृर्रो की भाति ही शिकजी मे ग्रस्त हँ जिनका 
कोई स्वेनन्तर अस्तित्व नही हाता । इटाभसो शीपक् कहानी की नामरिव। दसी प्रभ्ार 
कौ है। आएका पाद्न मैय्यू मापतेः सघपमय जीवन का पूरा पूरा प्रतिरूप मानामया 
दै । सर्तकीहीतरह्‌ उतकाभीजम दण्भ्म पर्ति महोताहै। सत्तिकीही 
भाति उक भी मना पिताप्ता पौत्तीहै जीर शिक्लालीक्षाभी परिम ही होती है 
संनि कौ हर्हदी वह्‌भी वही पर दशन काप्रोपसर नियुक्तहीता है भौर द्वितीय 
महायुद्ध मै नातप से तपक्र वह धाहर निकलता है । मीय्य सात्र वीह भातिद्यर 
उधर भटक्ने वाला, सहाय दु्रल नौर उदासा कं वतावरणसै भरपुर है । धरला, 
अटकावे भव्कानोवं रहते हृए्‌ भा मात्र अपने जीवनम प्रगतिशील शक्तियोका 
सराय दत्त हर्तु मर्नवीय जवन मौर समाज का तटस्यवित्रण हान के कारण प्रा 
की इनियां म विचित्रे भवस्राद भौर असहायता का चित्रण {मिलता है। स्वयमैध्यु 
निश्चित सवद्रद्रमय अधक्चराहे + उसका धधा कीवन मौ ही वीत्त जत्राह 
मीर भमानवता † ननस्योगोस वह्‌ उदयीडिन है! वह स्वय सोचता है कि वह्‌ 


मनुष्य कं समान न्सितता है या नही ? यद मवसदे की चरम सीमा दै। जौवनके विपयम 
इटीभेसो' हानो म जपन विचार प्रमट करत हए श्दता है किवार वृ्देवदा 

जाती दे । वही नावन ! दमन समन्तेन य 
हैन निणयदे सन्त । केवत वह 
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ल्म प्रहार यत्तथ्य मावीय सक्ति दुददगरत है, ग 
हिरतिषै | ध्यति को भस्ययाना तानह गण्डग पतापन मिातहै। 
कोष््गवं कयारुनाश्ना। माप उन्याधर बलाकार बभ्ग मप्रगदनषह 
जारिपो, विदतिया नौर जीयत गो दुदतताजो क कमातारद च्नान्ि ए 
समक्ष ते उम्‌ साटित्य का गद्रिष्या फा वादि ष्हारै। कमा गारि 
जने षौ प्रेरणा 7 मिनवर उसग विरक्त षो भावाना बो जागतिष्ो। य 
माम पर जोयन कौ विरूपता फा यद्‌ निवेण ताद्व का त्य ननण वही 
गर्ता । जस्तिष्यवार फागी ताधार पर अनढ सगीक्षकोन विराध ग्या 


